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प्राङ्कथनं 


ज्ञेन मित्र सरुडल भारत क जेना की एक प्रमुख साहास्यक संस्था 

सन्‌ १६१५ मे देदली म इस संस्था का निर्माण द्ुश्रा । इस संस्था 

श्रपने ४६ वद के जीवन म समाज उपयोगी बहुत से कायं कयि 
निप ~~ (4 ^ 


परन्त॒ इसकी दो विशेषताएं दं । 


न 


१ 


-91# ५४ 
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सर्वं प्रथम जैन घ्म श्रौर साद्य का प्रचार छाज तकं यह 

संस्था १६१ वुध्तकरं जैन धर्म पर्‌ नागरी, ्॑ग्रजी तथा उद्‌ भाषामे 

चन तथा श्रजनैन लेखको द्वारा लिखित प्रकाशित कर लाखो की सख्या 

म बाँट चुका ह। दः 

द्वितीय ~ समस्त भारत मे `महावीर जयन्ती उत्सवः मनाने की प्रथा 

दो श्रारम्भ करने काश्रोव इसी संस्थाको प्राप्त दै । ग्रा इसी संस्था 

घे प्रयत्न स्वरूप दी भारत के कोने कोने मे (महावीर जयन्ती" भनायी 

जाती दै । देदली म पिद्धुले ३५ वर्षो से मण्टल साठंजनिकं स्थान परेड 

| ग्राउन्ड, गाँधी ग्राउन्डमे विराट सूप से तीन टि “तक महावीर जयंती 
मनाता श्रारहदा हं । जिसमं भारत राज्य के म॑दरी गण,विदेशो के राजदूत, 
तथा श्रन्य्‌ संसार प्रसिद्ध नेता भगवान महावीर के प्रति श्रद्धांजलि ग्रपित 
करते ट । मित्र मणडल का सुशायरा जो कि प्रति वषे कियाजाता दै, 

महावीर जयन्ती उस्सव को चार चांद लगा देता दै । 

“^. मण्डलके सोभाग्य से इस वधं द्राचायं श्री देशभूषर जी महाराज 
` । काचतुर्मास देदली म दुरा । त्रापकी भास शैली इतनी प्रभावशाली 
तथा रोचक दै फ भ्रति मिन सदख प्राणी प्रापक भाषणे .से ध्र 
पान करते रदे । मणडल के प्रधान मंत्री श्री महताव सिंह जी. तथा मंत्री 


ओ ला० पत्ना लाल जी (प्रकारा देनिक तेज) के हृदय म श्रमिला ५ 
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(अ) 
उन्न हई कि श्राचार्यश्री जी के द्वारा रचित एक एेसी पुस्तक प्रका- 
शित की जाय जिसमे मनुष्य जीवन का समस्त सार गर्भितदहो। श्राप 
दोनो मे च्राचार्यश्रीसे प्रार्थना की ग्रौर उसो प्राना के फल स्वरूप 
यह पुस्तक श्रापक्रे सामने प्रस्तुत है। श्राचायं श्रीने इस पुस्तकमे 
{बताया है कि (नर श्रर्थात्‌ मनुष्व वा श्रात्मा ज्रि प्रकारग्रपने दी कर्मो । 
दारा (नारायणः श्र्थात्‌ (भगवानः ।परमात्माः बन सकता है । पुस्तक्र | | 
, बहुत ही सादी तथा रोचक भाषामहैश्रौर एक वार श्रारम्भ करने पर 
सन्त तकर पदे व्रिना दोडन। सम्भव नहीं होगा। 
श्राज के समाज मं श्राचायं श्री जेक्े महापुरुषों की च्रस्यन्त श्राव- 
-श्यकता हे । शापक द्वारा ही श्राज के संतप्त मानव समाजमे शांति 
तथा श्रहिंसा का पाठ प्रसारित क्रिया जा सकता दहै। 
} चछरापका स्वभाव मृुलग्रौर सरलदहै। क्रोधका विल्छुलमी 
श्राभास नहीं है । सदैव श्राप शास्त्र च्रध्ययन मे लीन रहते ह । रेपे 
संतो का समागम सदेव प्राप्त होतथा श्राप दीर्घाथु ह्येकर णी मात्र 
को.ग्रहिंषा ग्रोर्‌ सस्य का पाठ पदति रद य॒दी निग्न्तर भावना है । 
श्राज मण्डल च्रपरक द्वारा रचित पुस्तक को प्रकासित कर त्रपने 
न्को धन्य मान रहा है श्रौर इसका श्रभिलाषी है फ्रि च्रापके 
द्वारा रचित श्नन्य ग्रन्थो ष पुश्तकांके प्रकाशित करने का सौभाग्य 
प्रप्त दहो । 
पाठकों से श्राशा हे करि वह इस पुस्तक को श्रपनार्येगे तथा इसमे 
दिये गये उपदेश्च को ग्रहण कर लाभ उठ्वेगे। 


( 
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श्री १०८ पूज्य आचार्य श्री देशभूपण नि महारज जी 
करा संक्षिप्त जीवन चरित्र तथा परिचय 


बम्ब प्रान्त ॐ बरेलर्गाव जिले मे कोयलपुर नाम कोः प्रसिद्ध प्राम 

` जिसमे सत्यगौड़ नाम के श्रावक रहते ये | वे इस गोव के भुखिग्रा 
भे, उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रववावती था वह दोनो दी घर्मं परा- 
यणे | इन देवी जीको कुर से पूर्य श्री देशमभूषण जीका जन्म 
सम्वत्‌ ६६६ मे हरा था, इनका जन्म का नाम बालगौड था॥ 
माताजी इस संसार्‌ को श्रसार जान कर इनको तीन मासकादी 
लोड कर चल वसं ग्रौर्‌ पिताजी ने भी इनसे च्रधिक मोहं म रक्लः 
ग्रौर € वषं पश्चात्‌ वे भी परचोक सिधार गमे । श्रव इनका जीवस 
खमय वन गया । इनकी नानी जी ने इनका पालन पोषण क्रिया । 
१६ व्र की श्रवस्या मेदी श्रापने कनाड़ी च्रौर महाराष्ट भाषाशा का 


विव्याध्ययन कर लिया । इनके चाचा जी इनकी पैतृक सम्पत्ति(मूमादिः) 


की देख भाल करते थे । वे तथा इनक्रे मामा जी इनके विवाह सम्बन्ध 
की श्रायोजना कर रहेथेकरि इतने मे संयोगवश श्री १०८ जेकीतिं जीं 
मुनि महाराज का शुमागमन हरा । उस समय ये {६ वपंकेथेग्रौर 
इनका भाव मिथ्यालकी श्रोरसुका हुश्राथा। इन्दं धमं का.ज्ञान 
नहीं था, मुनि महाराज का निमित्त श्रौर उपदेश लाभ मिलते दी इनमे 
धमं जाग्रति दो गई रौर गुरुके चरणो मे दी इन्दोने श्रपना मन लमा 
दिया । गुरने श्राज्ञा दीकिटेम हमारे पास न रहकर धरषर दी 
शास्व्र-स्वाध्याय किया करो । उनसे इन्हने जैन धमं के प्रथस श्रेणी 
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कै ग्रन्थ जसे सिद्धान्त प्रवेशिका, द्रव्य-संग्रह, रस्नकरण्ड श्रावकाचार्‌ के 
श्रध्ययन का नियम लिया | इन ग्रन्थो के ग्रध्ययन के पश्चात्‌ ये गुरु 
के प्रास गये तवर उन्होने इनको उपदेश दियाकरिग्रव खाने पीनेमें 
मद्य-्रमदय का ध्यान रख कर ग्रमच्य पदथोंका व्याग करो] 
ससे प्रथम उन्दने त्रैगन, प्याज, बीड़ी, पान च्रादि का त्याग कराया 
ग्रौर दो तीन महीने तक पासमेनरहनेका श्रादेश दिया चौर च्न्य 
श्रावको से कहा किं देखो कि यह नियम पालन कर रहे दै या नदीं । पूरी 
जच क वाद गुर ने इनते ग्र्ट मूल गुण्‌ धारण कराये, तव्र लोगो ने 
यह देख कर कि कीं घर वार छोड़ कर्‌ न चले जवि जल्दी विवाहं 
करने की सोची ] उसी समय गुर जी श्री १०८ जैकीतिं जी श्री सम्भेद 
शिखर जी की यात्रा करने जा रहे थे तव इन्दोने कहा कि हमे शिखर 
जी की याच्ना कर श्राने दो तव तकं विवाह सम्बन्ध की कोद चान 
करो । गुरुजी का समागम करके ग्रपने निजी खच से, शिखर जी की 
याचा को चल दिये ग्रौर वों पर्हुच कर सभी कों की ्रानन्द पूरक 

न्दना कर जव श्री पाश्च॑नाथ भगवान की टौक पर पहुचे तव गुरु जी 
से इन्दोदे प्राना की कि महाराज श्रवतो इस श्रसार संसार से मुक्त 
होने के लिए सुरे दीक्षा दीजियि गुरुजी ने तव इन्दे छट प्रतिमा के 
त्रत वहां टोक पर दिवे क्योक्रि उन्द्‌ निश्चय होगयाथा करं श्रव यह 
व्रत नदीं छोडेगे। यात्रा करने क पश्चात्‌ ये फिर घर नहीं ग्येश्रौर 
& मास ुखजी के साथरदहे। जव रामपुर दुगं पर्टुचे वदां शुरु जी नं 
कदा करि श्रव तुम सुनिवरतले सकतेदो तव चतुमासके बाद सी, पी. 
म जो रामक तीथं है वदँ लगमग १० हजार श्रावकं के समन्त ये मुनि 
दत्ता लेने को तैयार हो गये ] इतनी श्रल्पर रायु मे. इनके मुनि दीन्ता 
लेने पर जनता वड़ा दी ्राश्चयं करने लगी रौर कदने लगी किं पहले 
जुल्लक या एेलक दोना 'चादिए । तव गुरु ने कहा कि श्राप लोग 


्माश्चयं न करे हमं पूणं विश्वास है कि ये सनि व्रत दृढता से पालेगे । 
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लोगो ने फिर भी विरोध किया तव गुरु जीने कहा कि ग्रच्छा भाई 
यहले एक महीने का एेलक व्रत ले लो । गुरु ग्राज्ञा से १ महीने एेलक 
रह कर श्री छ धल गिरी जहां से श्री देशमूप्रण कुलभूष मुनि मोक्त गये 
है, विहार करते दए उसी कते मै जा पहुचे वहाँ इन्हौने फिर गुर जी से 
प्राना की करि दे गुख्दैव इसद्धेत्र पर्‌ श्रव हमे ग्रवश्य टी मुनि-दीन्ला 
दे दीजिये, तव गुरु जी ने यहीं मनि वीक्ञादेदी। श्रवक्या था युर 
क समागस सै दू तीन वपं रहने से बिाध्ययन का पूं लाभ मिल गया । 
कृत मे प्रथम भाग धनंजय नाम साला ग्रादि भरन्थाँ करो ली 
मँति समाया } ग्रनेक देश देशान्तर २ व्रिहार कसते हए श्री 1 
श्वर मे चर्मा दो गया । इस चतुमास मे कताड़ी काव्य का पण॒ 
ग्रभ्यास करिया | वदं ते नागपुर पहुचे । उस सम मे केवल मरा 
म उपदेश देते भरे । दिन्दी-नागरी का ज्ञान बहुत कम था । फिर सिवनी 
पचे । वरदां की जनता ने च्ागरह करके तीन मांस पक रोक रक्वा, श्री 


~ 


परं सुमेरचम्द्‌ दिवाकर ने सदाराज को हिन्दी पदाना ्रारम्भ कर्‌ दिया 






च जीवक्रोड पाया | फिर वहां से विहार करके शिखर जी कीः यात्रा 
करते हुए बनारस पहुचे । वरँ के भक्तगणों ने ग्राग्रहं करके चाठर्ास 
कराया श्रौर महाराज ने मद्रास प्रान्तो मेँ व्रिहार करते ए निजाम ट्ट 
-(हैदरावाद र्य) के रामपुर्‌ जले प्रवेश क्रियः। इस वस्तीमं 
.केवल ८ घर जैनिर्यो के श्रौर मुसलमान च्रधिक होने से इस नगर 
भ दिगम्बर जैन गुनि का प्रवेश कस्ना श्रत्यन्त कटिन था । वहां के 
आवक ने नगर से बाहर सेठ इरधरन्नपा के वंगले पर ठहरने क 
व्यवस्था कर्‌ दी थी] पर महाराज ने पृष्ठा कि मंदिर कहां द १ हम 
दरशन श्रवश्य करेगे तत्र लोगो ने कहा कि महाराज मंदिर मुखलमानों 
के किलेके श्रन्दर दै] वहां जाना श्रसम्भव है| तव महाराज नेग्राप्रह 
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किया छि दम दशन करते क लिये श्रवश्य जायेंगे | तकर फेवल दौ एक 
श्रावकः ही साध चलेःमहाराजने व्राजार होते हुए किलेमे प्रवेश क्रिय 
ग्रोरश्रीजी के दशंन कर्‌ दूसरे सोदल्ले के वाजार मे दते हये वरंगले पर 
श्रा गवे । उस समय वजन्ुकरे थे ग्रौर महाराज श्राहार शुरू टीकर 
रहेथे किः ३०० मुसलमानों कौ सशस्त्र भीड(लाट) तलवार भाला लिए 
दृएटोे ने श्ररवंगलेको घरेएस्ति्ा । तव सदहाताज ने उपसगं श्राया 
जणनकर्‌ श्रादार्‌ का व्याग कर दिया ग्रौर सास पूर्वक भीड़ कौ समाय! 
वे लोग व्टांसे लोट गये पर्‌ कलक्टर्‌ के यहां जाकर ग्रजींदे दी करि 
राज्यम नग्न साधुन रहने पावें। सेठभी कलक्टर्‌ के पास पहुचे । 
कंलक्र नैसेट का स्वागत किया शरीर घ्राने का कारण पृष्टौ | तव 
उन्दने कदा क्रि सौमाग्य से नगर मे हमारे गुरू करा शुभागमन हो गरखा 
है। प नग्न रहते दै। ग्रतः श्रपभी उनके दशंनाथं पधार | तव 
कलक्टरने पूषा किक्या यहीसाधुदह! मुसलमनिोने कहा किहां, यही 
साधु है । कलक्टर ने सव सच्चा हाल जान कर श्रजीं फाड़ कर फक दी. 
ग्रौर्‌ स्वयं च्रपनी कारम वरैठ कर उसी समय व्रेगले पर दशंने।को 
श्राये । उनके दय पर जन मुनि का रेखा प्रभाव पड़ा कि कलक्टर्‌ ने 
सारी पुलिस बुलाली श्रौर बडे जलूस के साथ मंदिर जी के दशंन करा 
कर वंगले प्र वापस लाये । फिर महाराज चा प्रवचन सुन कर कलक्टर्‌ 
श्रति ही ्रानन्दित दुश्रा श्रीर्‌ वहां दी केश लोच करनेकोग्राक्ञादे 
दी । केशर्लोच दौ बजे शुरू दोकर चार वजे समाप्त हरा | कलक्टर की 
ग्रो से श्रश्र.धारा बहने लगी । ग्रोर सभीमहाराज की जय बोलने लगे !. 
श्री महाराज यहां से गुलवर्गा पधार श्रौर यदहो चार पाच दिन तक 
ठदर कर गुलवणाी से श्रालन्दा की तरफ व्रिहारश्चिया मागंम संध्या 
हो गई । वहां एक नाले के पुल के नोचे ठहर गये । साधम केवलदो 
या तीन च्रादमी थे। ग्रचानक बादल उठा रौर जोरसे वर्षो हुई । 
नाला बट्‌ गया । महाराज सासायिक म थे उनकी छाती तक पानी चद्‌ 
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गया । रत्रीहोनेसेवे कदी को बिहार नीं कर सक्ते थे केवल एक 
प्रत्धरर्‌ क्रा सहारा लिए हय व्ृह्मद्ा नरैर गये ] जव्र पास कं गाव मं खनत्रर्‌ 
पटची तवर सव्र लोग दौड़ श्रये ग्रौर महाराज को कन्धेपर्‌ व्रिठाकर 
पानी से बाहर्‌ निक्राला | दृसरे दिन १० बजे महाराज श्रालन्दा पर्ुतचे । 

ग्रालन्दा से विहर करते हुए महाराजश्री नारपुर पधारे श्रौर 
महाराज क्रा चौमासा नागपुर म दग्रा | चौमास के वाद महाराज श्री 
गोमट स्वामीजीकी यात्रा के लिए संब सहित निजाम स्टेट मे पधारे। 
खत्रर प्राते ही निजाम ने स्वयं ्रपने दग्वास्यि सदित श्राकर परहाराज 
जीका स्वागत क्रियाश््रीर ७ मौलकीदूरी से व्र जलूसके साथ 
दैद्राव्राद ले गये) श्रौ मंदिर के दशन कराकर श्रपने केसर.बाग 
ठहराया श्रौर ८= दिन के लिए मदिरा व माँसक्रा बाजार वन्द्‌ करा दिया 


श्रीर्‌ ग्राठ दिन तकर सरकारी पुलिस भी इन्सपैक्टर सहित महाराज जी 


कीसेवामे लगी रदी । प्रतिदिन जो उपदेश होता थावे लिखकर ले 


जाते येग्रौर श्रन्तमे जो उपसं द्ये थे, उनकी कमा सां?) 

निजाम साहब ते फि्‌ यह फरमान निकाला फि हमारे सज्य मे 
यह्‌ महाराज जदा भी जाये वहां ्षभी इनकी सेवा ४रे शरोर कहीं पर 
भमी इनके विहार मे श्राप्तिन श्राये। यह्‌ सवर महाराज के तपश्चरण 
का प्रभाव है करि इतना वड़ा राजा मुसलमान होने पर भी रुक गया 
श्रौर उसने जैन धमं का सतकार किया । 

तदनन्तर महाराजश्री त्रनेक देशो मे बरेलगोल बंगलोर मद्राख 


दैदराव्राद गुलववगं श्रालन्दा श्रघरावतो नागपुर परिहार श्रोशनुः्जय जी, 
शिरनार जी श्रौ सम्मेद्‌ शिखर जी बनारस लखनऊ श्रयोध्या सुमेर मंज 
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बारावैकी टिकेत नगर कानपुर इटावा श्रागरा जयपुर श्री महावीर जी 
श्रादि. पैदल बिहार करते दूए ता० २६-५.५५ को दि० जैन मन्दिर 
जी कृत्वा सेठ देहली मे पधार ग्रौर यहां चतु्मास मे ठहर कर मदहाराजश्रीने 
श्रनेक शास्त्रौका निमीण तथा ग्रनेवाद्‌ किया शौर प्रतिदिन मन्दिर 
जी यं प्रवचन किया । इनके प्रवचन भी उपदेशसार्‌ ग्रह भाग ९, य्‌ 
म पस्तकाकार हो गये दै महारजश्री के चरणो म्‌ प्रमुख प्रमुख व्यित 
्ेसे श्री जुगल किशोर जी विरला श्रौ सी° एस द्रायन्यर जज सुप्रीम 
कोटं तथा न्य युरोप्यन्ज महाराज के दशंनो कौ पार्‌ थ| श्री विरल 
जीनेतो महाराजश्री कीशली पर मुग्ध होकर व्रिरला मन्दिरिमेभी 
महाराज का भाषण कराया था न ग ग्रनेक श्रजेन दजारा शरी संख्याम 
एकत्रित दए भे, ग्रौर चतर्मास के वाद पटाड़ी धीरज. पर २॥ महान तकर 
र्म प्रभावना कर कांधल को कुमारी इलायची देवी को दत्ता दने क 
लिये बिहार किया जहां जैन तथा ग्रजैन की लाखो की संख्या की उपस्थितिः 
म महाराजश्री ने कुमारी इलायची देवी को त्तल्लिका पद्‌ की दित्ता 
देकर उसका नाम ्रनन्तमती रक्खा वहां सं महाराज श्री दस्तनागपुर. 
चते की शरोर व्रिहार कर गये । 
क मदहनावसिंहं जैन 

8. ^, 1. 1.. 8. 

प्रधान मंत्री 
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हिसा के अवतार भगवान्‌ महावीर" 





दुनिया के लिये बीर ने वराग लिया था। 
वहू राज थाया ताज था सब त्याग दिया था ॥ 
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. 
लर से नारायण 


5 पन्त = 


[श्री १०८ आचाय देशमूपण जी महाराज कृत | 
संगलाचरण 4 
प्रणम्य श्रीवौरजञिनन्द्रपद्मम्‌ 1 
मव्या जनानाम्‌ मवतारणाथं ॥ 
श्री देशभूषणुनिरन्पबुद्धिः । 
चच्यामि श्रौ वीरव।शीं पुनीतम्‌ ॥ 


---- ~ 


मायो, माताच्रो चयोर वटनो । 

ओज उमने इस छोदीसी पुस्तक स सम्पूण मानव पाणी 
माताश्मो चरर विनां के लिये अपनी बुद्धि क ` अङसपर 
मगवान्‌ महावीर की उस अमर वाणी को समम्रने का बरयल 
करिया दे, जिसके द्रासा श्रष्ठ मानव पद्‌ कौ प्राप्ति का उपाय बताया 
गया है । मगवान्‌ माकी स्वामी ने सम्पूणं विश्व को मानवता 
करा पाठ पदा कर तथा सच्चे मागं का शिन्तण देकर लाखो मानव 
प्राणियों को जीवन के परम ल्य पर प्हैवा . दिया दै चर. 


क 


4 + +~ 


र 


4 


गिः 9 
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९९. 

श्राज भौ व्रहुत से मानव जीवन के उस परस ध्येयकी स्र बड़ी 
स्फ्रतिं के साथ अग्रसर होते च्ारहे दे । इस लोक तश्रा परलोक 
मे सुख आर शति का सर्वोच्च खजाना प्र्येक मानव के भीतर 
धिपा हृत्रादै। इस दिपी हुदै ऋ्रूट सम्पत्ति को पुरुपत्व के 
द्रारादही धीरे प्राप्तक्रिया जा सक्ता दै, तरन्यथा नहीं। 
भगवान महावीर की वाणी से इसी सस्ति को खोजनेकी शिन्ञा 
मिलती ह । भगवान महावीर स्वामी जिस व्र्हिसा के प्रतीक दहं 
वही त्र्हिसा कामागं सवंदेशो को सुख ओर शान्ति की च्रोर 
सीधा ले जानेवाला दै । उसं मागं में किंसीमी प्रकारका को 
विवाद या अड़चन नहीं है। इस मागं मं चलने वाले जीवों को 
कभी मी किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा । यह 
मनुष्य को मानवता का प्राठ पदान के लिये ण्क दी महान्‌ राज 
मार्ग है। यदि मानव इस मार्ग को द्योड़कर अन्य किसी मागे 
चलेगा तो वह्‌ अपने इष्ट स्थानपर पर्हचने से वंचित रह जायगा । 
फिर लोट कर जव वह उसी मागं का सहारा लेगा तमी उसे 
मागकरी प्राप्चि होगी । 

भगवान्‌ महावीर ने उस सवष सुखमय स्थान मं पर्हुच 
कर अनादि काल से महान्‌ भयानक संसार रूपी अटवी में पड़ 
हये जीव को निकालने के लिये, करूणए करके उस विकट मागे 
को सरलता से बताकर निष्कटंक कर दिया । यद्वि को$ मी प्राणी 
अपने पुरुषार्थं के बल से उस मार्ग पर शनैः शनैः चलने का 
साहस करेगा तो निश्चय ही एक दिन वह अपने सुख शान्ति 
मय इष्ट स्थान को पर्हुचकर प्राप्त करेगा । 

हम इस पुस्तक मेँ भव्य संसारी मानव को यह बतलाना 
चाहते दै करि यदि प्राणी भगवान महावीर के उस 
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स्रहिसासय पथ पर चलने का प्रयास करता रहेगा तो वह पुरुषार्था 


मानव थोड़ी दिनों सें स्वयं भगवान वन सकता है ओर सर्वोच्च 


ज्ञान का अधिपति बन कर इस विश्व सरमे या परलोक सें 
(त ५, (~~ भ € 

उच्कृषट पट का धारी भगिना जायेगा, इसी लिये इस मागे का या 

शिकच्तण का अनुकरण करना ही मानवता है । 


इस मगवान महावीर के वारे मं यहाँ पर उनका परिचय 

देते की कोड आवश्यकता नदीं हे । स्वामी कोन थे रौर कँ के 

हने वाले थे, इत्यादि वातं का पाठकों को जेन शास्त्रों से परिचय 

होगा ही, लेकिन फिर भी कुच अपरिचित मानवो के किये 
उनका परिचय संक्तेप में करा देना ही उचित समभते द । 


सगवान्‌ महावीर के तीर्थकर बनने के पहले २६ अन्य 
तीथकर ओर हो चुके हे । उनके भी नाम से यो उन अपरिचित 
इयां को परिचित करा देना अत्यन्त आवश्यक दे । 


सबसे पहले राज कल जो भागवत या महाभारत में वृषभ 
देव का चरित्र सुनने मेँ अतादह ओर हिन्दू वैदिक परथमं 
उनकी कथ। या चरित्र मौजूद है, न्दू लोग उन्हें उच्ृष्ट व्याग की 
मूर्तिं, नीति में निपुण ओमोर उनके उपदेशों सें अधिकतर मान्यता 
मानते दह। जव वरृषभदेव ने अपने सौ पुत्राँमें से 
सबसे बड़ पुत्र भरत को अपना राज्य सोप दिया थातथा 
धम, अथे, काम इन तीनों पुरुषार्था को न्याय पूवैक साधन कर 
छत में मोक्त पुरुषाथं की प्राचि के क्लिये परम हंस दिगम्बर चत 
धारण कर कोने २ मे सस्पूणं मानव प्राणी के अत्म कल्याण के 
सच्चे मागं का उपदेश दिया चौर अज्ञानी मानव प्राणी को 
अहिसामय ध्रमं का माग दर्शाया । 
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व टी मगवान- वृपभदेव जेनियों के प्रथम ती्॑कर हे । उन्दी 
तीथकर ने अपे पुत्र मरत चक्रवती को जिसके नामस इस दश 
का नाम मारतवपे प्रचलित दै, अपना सम्पूणं राञ्य वसव दकर्‌ 
स्वयमेव ' दिगस्बरी जैन दीच्ता धारण कौ श्र च्र॑त में 
पने निर्विकल्प समाधि ध्यान के द्भारा सस्पृणे कमे सल कौ नष्ट 
कर शिवपद या ब्रह्म पट्‌ कोब्राप्धि का] इससे जन लाग न्ह 
ब्रह्म के नाम से युकरारते है । सगवान महावीर के समान उन्दने 
भी अ्रहिसा धमे का प्रचार कियाथा तथा सस्पृणे संसारो सन 
वता को सबसे पहत्ते धमे, अथं, काम पुरुपाथे का उपदेश देया 
श्रत में उन्होने - मोक्त पररुपाथे का उपदेश देकर मोदत मागे कौ 
परिपाटी को चलाया ! आदिनाथ अधौत दृपमदेव तौथकर 
भगवान के मोत्ञ जाने के वाद चोथे कालम परस्परास २६ 
रीर तीर्थकर हण जिन्न कामदेव को सी जोत ललियार्था 
चरर सस्पूणे भव्य प्राशियों को अपार संसार सागर सं 
पार कराने के लिये जदाज के समान थे। उनके नाम 
निम्नलिखित प्रकार हे। 


२४ तीर्थकर :-(£) वरृषभदेव (आदिनाथ) (२) अजितनाथ 
(३) सम्मचनाथ (४) भिनन्दननाथ (५) सुमति नाय (६) 
पद्म प्रमु जी (७) सुपाश्वंनाथ जी (ठ) चन्दर प्रु जी (६) पुष्प 
दंत जी (१०) शीतल नाथ जी, (१९) श्रेयांख नाथ जी (१२) 
वासुपु्य नाथ जी (१३) विमलनाथ जी, (१४) चअननन्त नाथ जी 
(१५) धमेनाथ जी (१६) शान्तिनाथ जी ( १७) क़ थनाथ जी 
(त) अरहनाथ जी (१६) मच्चिनाध जी (२०) युनिसुत्रत नाथ 
जी (२९१) नभिनाथ जी (२२) नेमिनाथ जी, (२३) पाश्छनाथ 


(य्‌) भगवान महावीर । 
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( 
तीर्थकर की उत्पत्ति का कस-- 


जव तीसरे काल मे इ वपे सादे चाट महीने वाकी र्ट्‌ र 

सन < २8 < (^ (९ व „= क्‌ से 
तव वृपमनाथ मगवान मोक गये थे आर ज चो 8 ध 
व सादे आठ महीने वाकी रे थे तव श्री महाबीर स्वान मोक्त 
वपं सादे याट सर्द ह क 
गे ये । बृषमदेव की च्या वयौरासी लाख पूवे कः 

क नतर लाल पूरव की थी। सम्मवनाथ की साठ 
नाथ की आयु बह॑त्तर लाल प्च" ० 
लाख पूरं की, श्री अभिनंदन नाथ की पचास लाल भरल +? 
तलाखर्भूः 1 र ५ क 
समति नाथ की % लाख पूव की, श्रो पदम ध \ 
त ने २८ लाख प्रवे की, श्री चर 
पूरव की, श्री सुपश्वनाथ कौ २० लाख पूत न | 
की १5 लाख पूवं की, श्री पुष्पादन्त वीर लाख पृं ऋ, 
शीतलनाथ की एक लाख पू की, भी श्र यास नाथ कौ =४ ल 
वर्षं क्री, श्री वासुपूज्य कौ बहत्तर लां वप॑की, शा र 

त ` लं ॐ की २ रर वपं को. श्री 
६० लाख वर्ष की, धी अनंत नाथ कौ ३० लाख नप 
नाथकोदस लाख वषै की, श्रो शंतिनाथ कौ १ लाख वभर काः ८ 
कु धनाथ कौ &५ हजार वपेकी, श्री अरुड्नाथ्‌ क ८ 
ल्िनाथ कौ पे की श्री मुन 

हजार वर्ष कौ, श्री मक्खिनाथ कौ पचपन टज्‌ व ५ ध 
तरत को तीस हजार वपे कौ, श्रौ नेमिना की श दजार्‌ वप च 
> । व 
श्री नमिनाथ की एक इजार वर्षकी, श्री पावनाय कौ स वप 


९ थी 
को, रौर भगवान महावीर स्वामी की ७२ चपे को आयु थी॥ 


समी तीर्थकरों की उत्पत्ति का समय-- 


श्रीबरूषभदेव के मोक्त जानिके वाद्‌ ५० लाख करोढृसागर्‌ 1 
जाने के बाद श्री अजित नाथ उत्पन्न हए च । ओ ६4 न ५ 
जाने के बादं 2० लाखं कंणेदं सागर वीत लाने के वादं 
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स्भवनाथ उत्पन्न हुए थे । इनके मोक्ञ जाने ऊ १० लाख 
करोड़ सागर बीत जाने पर श्री अभिनंदन नाथ उत्पन्न हुए थे। 
इनके मोत्त जाने के & करोड़ सागर बीत जाने परश्री सुमति 
नाथ जी उत्पन्न हृए थे । इनके सिद्ध होने के ६४ हजार करोड्‌ 
सागर बीत जाने पर्‌ श्री पदुमप्रभु उतपन्न हुए थे । उनके मोक्ञ 
जाने के वाद्‌ नौ हजार करोड सागर वीत जाने पर श्री सुपार्श्व 
नाथहुए थे । इनके ६ सौ करोड़ सागर वीत जाने परश्री 
चद्र प्रमु मगवान हुए थे । फिर ६० करोड़ सागर वीत जाने पर 
श्री पुष्पदंत हुए थे । इनके ६ करोड़ सागर बीत जाने पर श्री शीतल 
नाथ उन्न हए थे । उनके मोक्न जाने के १०० सागर ६६ 
लाख २६ हजार एक वषं कम करोड़ सागर वीत जाने पर श्री 
भ्र यांस नाथ मगवान हुए थे । इनके ५४ सागर बीत जाने 
पर वासुपुञ्य हृएट थे । उनके २० सागर वीत जाने पर विमल 
नाय हए थे। उनके ६ सागर वीत जाने पर श्री अनंतनाथ 
हए थे । इनके मोकत्त जाने के ् सागर बीत जाने परश्री 
धममनाथ हुए थे । उनके पोन पल्य केम ३ सागर वीतने पर्‌ श्री 
शांतिनाथ हृए थे । उनके आधा पल्य वीत जाने पर श्री कुथ 
नाथ हए थे । उनके एक हजार करोड़ वर्षं कम चौथा पल्य 
बीत जाने पर श्री अ्ररनाथ हुए थे । उनके एक हजार करोड 
वषं बीत जाने पर श्री मल्लिनाथ इए थे । इनके ५४ लाख 
वषं वीत जाने पर श्री ुनिसुत्रत नाथ हए थे । इनके & 
लाख वषं बीत जाने पर श्री नमिनाथ हए थे । इनके ५ लाख 
वषे बीत जाने पर श्री नेमिनाथ हए ये । इनके ८३ हजार 
७ सौ प्रचास वधं बीत जाने पर शरी पानाय हुए थे । उनके 
२५० वै बीत जाने पर श्री भगवण्न महावीर हण थे । 
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१.) 
तीर्थकर के शयर की उंचाई-- 


श्री वृपभदेव के शसीर की ऊव ५०० धनुष थी, श्री अजितनाथ 
क्री ५० धनुष शरी, श्री सस्भव नाध कौ ४० धनुष श्री, श्री 
्मसिनन्न नाध की ३५० धनुष शरी, श्री सखमतिनाथ 
३०० धनुप, श्री पदूमप्र्ु कौ २५० धनुषः श्री सुपाश्चनाथ की 
२०० धनुष, श्री चन्दर प्रभु की १५८ धनुषः, श्री पुष्पदन्त कौ १०९ 
धनुष, श्री शीतलनाथ की ६० धलुप, श्री श्र यांसनाथ कौ 
धनुप, श्री वासुपूज्य की ७० धनुष, श्री विमलनाथ की &० धनुष 
श्री च्रनम्तनाधथ की ५० घनुप, श्रो घ्रमेनाध कौ ४५ धनुष, श्री 
शान्तिनाथ की ४० धनुष, श्री कुन्धनाथ क्री ३५ धनुष, श्री अर्‌- 
नाथ की ३० धनुप, श्री स्चिनाथ की २५ धनुष, श्री सुनिसुत्रत 
नाथ कौ २० धनुष, श्री नमिनाश्र की १५ धनुष, श्री नेमिनाथ 
की १८ धनुष, श्री प्वनाथ की ६ हाथ, श्री मगवान महावीर 
की ७दहाथ कौ धी। 


समी तीथकर के जन्म स्थान-- 


अयोध्या अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या, कीर्शावी 
काशी, चन्द्रपुर, काकन्दी, भद्रपुर, सिहपुर, चस्पर्पुरः) कपिला, 
श्मयोध्या, रत्नवुर, हस्तिनापुर, दिस्तनापुर, हस्तिनापुर, भिथला 
राजग, मिथिला, सौरीपुर, वाणरसी, कन्डपुर, ये अनुक्रम स 
२४ तीर्थकरों की जन्मपुरियों के नाम दै । 
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धाल ब्रह्मचयं-- 


श्रो वासुपूज्य जी, श्री सलिनाथ जी, श्री पाश्वेनाथ जी 
श्रोनेमिनाधजी चार श्री भगवान महावीर ये पांच तीथकर कुमार 
वस्थासे ही दीक्तित हुरुभरे खार बल व्र्मचारौी थे ब्यौर्‌ वाकी 
तीशधकरा ने राज्य करक दीज्ञालीथो। 


ती्थकें के पिता के नाम-- 

श्री नासिराज, श्री जितामिच्र, श्री जितारी, श्री संवराय 
श्री मेवभ्रम) श्री धस्णस्वामी, श्री सुप्रतिष्ि श्री महासेन, श्री सु्रीव, 
श्री टदृर्थ, श्री विष्णुराय, श्री वसुपूच्य श्रौ कृतवम, श्री सिहसेन 
श्री भानुराय, रो विश्वसेन, श्री सूरयप्रम, श्री सुदशेन.श्री कुस्मराय, 
श्री सुमित्रनाथ, श्री विजयरथ, श्री समुद्रविजय, श्री अश्वसेन, 
श्री सिद्धार्थ ये अनुक्रम से २४ तीर्थकरों के पिता थे । 


तीर्थंकर कौ मातारं के नाम-- 


श्रीमती सरूदेवी, श्रीमती विजवादेवी, श्रीमती सुसेनादेवी, 

श्रीमती सिद्धाथैदेवी, श्रीमती मंगलादेवी, श्रीमती सुसिमादरेवी, ` 
श्रीमती प्रवीदेवी, श्रीमती सुलक्तणदेवी, श्रीमती. रामादेवी 
श्रीमती सुनन्दादेवी, । श्रमती विमलदेवी, श्रमती विजयादेवी 
श्रोमती श्यप्मादेवी; श्रोमती सुकर्तिदेवी, श्रीमती सूर्तीदेवी 
श्रोमती एेरादेवी, श्रमती रमादेवी, श्रोमतौ समित्रदेबी, श्रीमती 
ब्रह्मदेवी, श्रीमती पदूमःवतीदेवी, श्रीमती विजयादेवी, श्रीमती 
शिवदेवी, श्रीमती वामादेवी, श्रीमती त्रिसलादेवी, ये ञ्नुक्रम से 
२४ तीथकरो की माताओ्मो के नाम हे। 
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१२ चक्रवर्वी-- ५ $| 
` जेनियों से १२ चक्रवर्ती हृ है, जिन सवका जन्ममरत तेतर 
सेंहुच्रादै।ये सभौ चक्रवर्तीं मरत खण्ड के तथा नां निधिवं 
दद रलं के स्वासी भरे ओौर अनेकं देवं व्‌ राजा इनके चरण 
कमलो की सेवा करते थं । उनके नामं ईसं प्रकार द . 
श्री वृपभद्रैव के ससय में प्रथमजो चक्रवर्ती हुये उनका नाम 
अरत चक्रवर्ती धा । चक्रवर्तिं के नाम क्रमचे इस प्रकार दै । भरत, 
सगर, सववा, सनक्कुमार, शान्तिनाथ, कुन्धनाथ, आअरनाध, 
सुमूम, महापद्म, हरिश, जय, व्रह्मदत्त । इस प्रकार .जेनिर्ा से 
ये १२ चक्रवती भे । ष \ 
श्री वरृपमरेव के समय मे पटला चक्रवर्ती. श्रोय्जित नाध के 
समय मे दृसरा, चक्रवर्ती तीसरा ओर चधा चक्रवर्तीं श्री धमना 
मौर श।न्तिनाथ के मध्यकाल मं, ध्वे चक्रवर्तीं शान्तिनाथ थ, 
छठे ' चक्रवर्तीं कुन्थना थे, ७ वें चक्तवतीं आअरनाथ ये, 
द्रटवाँ चक्रवर्ती अरनाथ ओर मल्लिनाथ के मध्यकालमें, & वां 
चक्रवती मह्लिनाथ चौर स॒न्ननाथ केमध्य काले, १० वां 
चक्रवती युंत्रतनाधं चौर नमिनाथ के मध्य कालम, १९बां 
चक्रवर्ती नमिनाथ चौर नेमिनाथ के मध्य काल में ओर य वां 
चक्रवती नेमिनाथ अर पश्विनाथ क मध्य कल म । 


नौ. नारायण के नाम-- 


च्व सरागे ना नारायण क नाम वतलातं ह। द्श्वग्रीच, 
तारक, मरू, निशुभ्भ. मधुकैटम, वलि, प्रदलौद, रावण, जरासंध 


= 


य नानाराय्ण क.न[म हे। 
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नौ प्रतिनारायशक्रे नाम-- 


व्िषष्ठ, द्रष्ट, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, प्रतापी, ( नरसिंह ) । 
पुन्डरीक, दन्त, लक्तमण शरोर कृष्ण येनो ग्रातनायायण हुए है । । 


नारायण ओर प्रतिनारायण दोनों दी अद्धंचक्रवर्तो होते है । 
ये सभी लोग निदानसे उत्पन्न होते दै, इसलिये ससी नर्कगामी 
होते हे । । 

नौ नारद-- 


भीमः, महाभीम, सद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुख) 

नरमुख, उन्मुखये नौ नारद हए है । 
> 

२४ कामिदष- 
 वाहुवलि, अभिततेज, त्रिधर, शान्तभदर, प्रसेन -जित, चन्द्रवणं 
श्रग्नियुक्त, सनत्कुमार, वस्सराज, कनकप्रभ, मेघवणं, शान्तिनाथः, 
कुन्थनाध, चअरनाथ, विजयराज, श्री चन्द्र, अनल, हनुमान, 
वली, सदशेन, प्र्य.म्न, नागङमार, श्रीपाल, जम्बृू-स्वामी यें 


चौबीस कामदेवं के नाम हे। इन सभी को जैन शाघ् में ६३ ` 
शलाका पुरुष कहते दै चओरौर ये महान्‌ प्रताप शाली महात्मा मिन ` 


जति थ | 


जेन धम में श्रनादिं कालसे इसी प्रकार तीर्थकर होते 
रहते दँ ओर पुनः पुनः जैन धमं का उत्थान करते रहते दै । । 


जैन धम मं ष्टि केका को नहीं मानते दैश्नौर पंचभूतों से 
जीव की उत्पत्ति भी नहीं मानतेहे। जेन धर्म मेंदरज्यमी 
अनादिं है । जीव आदि के साध कमं भी नादि माने गर है। 


11 


जीव चना, कमे अनादि ओौर कालच्मनादि, ` इस प्रकार ओैनः 
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धसं से तीनों अनादि माने गये दै । इसीलिये भगवान महावीरः 
तीर्थकर ने सोक्त पुरुषार्थ क लिये सम्पण कर्मो कौ निजेरा करने के 
लिपरे सबसे पहले धमे, अथे, कास, तीन पुरुषार्था. का साधन्न 
बतलाया दे । इन तौन पुरुषार्था को न्याय. पूवक साधन करकं 
अन्तिम सोक्त पुरुपाथ साधन करना ही सानव शरीर कौ सफलता 
बतलाथां है । ऽसलिये मगवान महावीर ने नर से नारायण 
बनने के लिये अपने श्राप ही सम्पूणं राजपद अौर सम्पूण परिग्रह 
को व्याग करक मक्त पुरुषार्थं की प्रापि के लिये उद्यम किया, तथा 
जव सोत्ञ पुरुषाथं उ्यमं कं साथ प्राप्त किया तव वही मोच माग 
सगवान महावीरने विश्व केप्राणी मात्र को समभाकर 
उनको इष्र स्थान में पहुचाने के लिये सच्चे अ्रहिसाधमे का 
कोने २ मेँ प्रचार करते हुए अनेक जीवों को संसार रूपी समुद्र 
से पार कर इ स्थान में पर्वा दिया च्र्थात सुख शान्ति मागे 
में लगा दिया । यही मागे जो कि भगवान महावीर ने बतलाया | 
था उसी परिपारीके अनुसार जेनाचाये मौ च्र्हिसा धस 
का प्रचारे कर श्रज्ञानी सानव जीवां का कल्याण करते ओर 
रहै है । उसी कल्याणकारी साग का प्राचर आज इस भारतवषं 
के कौने मे महात्मा गांधीजी ने भी किया, रोर 
उसी अहिंसा शस्त्र से उन्होनि ` भारतवपे का कल्याण [कया । 
आजमी अदिस की वाज जो सुनने मे. रदी हे वह 
संगवान मह्यवीर के ही शिकण का प्रताप है । 

` ' भगवान" महावीर कौन थे, इसका वणेन आगे किया 
जायगा ओर उपयु क्त परम्परा सभी तीथकरों का वणेन हो गया 
दै । संसारी मानव प्राणियो, मगवान महावीर आगे चल करके 
तुमको क्या शित्तण देते है १ इसे यदि तुम लदय पूवक सुनोगे तो 
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्रप्ा विदित होगा किं इं मनुष्यः पर्याीयकी साकरः 
क्याहे? | 
भगव्रान्‌ महावीर कोन.थे ईसश्नौ संकिप्त मे बशंन.करंगे । 
इस भरतः तेत्र मे मगधः नामक एक देश दै जो क्रि बहुत ही 
शभदायक्र है चरर बहुत सुन्दर नगरों से सुशोभित दै । जिसको 
स्ाजकलः वरिह्ारमान्त कहते हँ उसी मे कुण्डपुर नाम करा एक नगर 
दे । उस नगर मं राजा सिद्धाथ राञ्य करतेथे जा धम अथ काम. 
तथामोत्त चास पुरषाश्रं को सिद्ध करने वाले थे । अनेक राजाच 
का. समुदाय उलके चरण-कमलें की सेवा करता था । व महाराज 
कामदेवः के समान सन्दर थे,. श्रतं को जीतने वाले थे, दाता 
ये, धर्मात्मा थे, नीति को जानने वाले थे अहिंसा धसं को. परिपूण 
करनेवाले थे, सम्पत्ति सें कुठेर के समान ये, अर्थात्‌ राजा 
सिद्धाथे समस्त गुणं से छुशोभित थे । उनकी महारानी का नाम्‌ 
त्रिसला देवी था । वह त्रिसला देवी रूप्र कौ खान थी, सूर्वात्तम 
थी, चद्रमा के समान्‌ उसक्रा सुन्दर मुख था, हिरण के सम्रान 
विशाल नेत्र थे, घ्र हाथ थे ओर मूगेके समान लाल अधर 
थे । राजाः सिद्धाथे कौ कीतिं चन्द्रमा के. समान समस्त. 
द्विशान्नं को श्वेत कृरती थी एसे बे महाराज सिद्धाथं उस सुन्दरी 
रानी क साथ खख भोगते हुए सम्रय व्यतीत करते थे।. भगवान 
महावीर स्वामी के जन्म कल्याण से १५ महीने पहले. इन्द्र की | 
आज्ञा सेदरत्रगण महाराज सिद्धाथे के घर सत्तो की वरप करते 
थे, उनक्रो आज्ञा खे -्याहा दिष्‌ कन्यार्पं वस्त्राभरणं धारण 
कृप्ती हई माता सेरा कसती धो तथाः चोर मौ मनोहर देवियां 
साता की सत्रा कृए्ती थीं। किसी हिन वह्‌ महारानी. 
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तरिखला देवी राजमवन में कोसल शया पर सुख से सो रहौ थी: 
उसा श्रिन उसने पुत्र उयत्तिःके बारे मे ५६ शुम सूचक्र स्वप्न 
दरे प्रातः कल महारनी ने अपने पुति स स्वन्नः 
का फल. राजा सिद्धाथने त्रिसला देवी का खल. 
शारि सन्न करने के लिये स्वप्नो का फल ससमाया क, 

तेरे गर्भ से महान प्रताप शाली तीथकर का जन्म हणा । इस 
को सन करके माता वहत आअनल्ित हदे आर भगवान्‌. 
महावीर के च्रवतार की सुचना पक्र ब्रह परते जन्मक् 
बहव सथल मानने क्षगो। उन स्वप्नां का उसी 
सम तरेलने के दिन, अर्धात आपाद शुक्ला षष्टी कं रिति 
पृष्पोत्तरविमान से च्रवरतरित होक्रर भगवान उसके गभ म्‌ आद्‌ । 
दिक रेवा ॐ सिहासन कम्पायमान हए अर अर्वाध ज्ञान स 
जानकर वे सव्र देव च्राये तथा वस्त्राभूषणं से माता क पूज्‌ 
कर पते २ स्था में चल्ते गये । ठेसे प्रतापशाली पुरुष क ।सय्‌ 
कौन नदीं च्रायेगा ? अथात्‌ सभी अआयेगे । उन्हीं मगव्रान का 
चेत्र शुक्ला वेस ङे दिने जव्र।क सभी प्रह उच्च स्थान 
ञं येः -न्रौरलम्न शभ था तब मद्वारानौ त्रिसला देवी ने (भगवान 
मह।वीर स्वामी को ) जन्म दििया। उस समय सब दशार्ण 
निर्मल हो मई, छगन्धित्‌ वायु चलने लगी, आकाश सं पुष्यो कौ 
वौ होने न्नगी चर दुनदुमी राज्ञे बजने लगे । भगवान महावीर 
रामी के जन्म लेते हौ उनके तीथकर नाम के महयपुष्य उदय 
से दन के सिंहासन पक साथ कम्पायमान हयो गये, सभी देवो 
वधि ज्ञान के द्वारा भगवान महावीर क्रा जन्म जन्‌ पवा ॥ 
सी समय सभी इन्दर अर चारौ प्रकारके देव सपने. सपने 
वाज्ञाः प्राजा के साथ कुण्डपुर मे स्यि । राजमहलः म अक 
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दिक सव देवो ने माता क सामने विराजमान यगवान को 
ला रर भाक्तपूवेक उनको नमस्कार किया । इद्राणी ने मातां 
कं सामन ता मायामयौ बालक रख दियां रौर उस बालकं 
को गोदी में लेकर अभिषेक करने के लिये सौधर्म त्र क सोप 
द्या । सधम इद्र मे भी बालक भगवान को ठेरावत्त हाथी 
प्र॒ विराजमनि क्रिया ओर श्यकाश मार्ग के द्वारा च्रनेकं 
चैत्यालयों से सुशोभित मेरुपर्वत पर गमन किया । उस समयं 
देव सभी वाजे बजाने लगे, किन्नर जाति के देव गीत गानि लगे 
चरर देवांगनाच्मां ने शगार, दर्षण, ताल (णखा) आदि मंगल 
रभ्य धारण किये । मेरु पवेत पर पांड्क वन में जाकर ` पांड़क 
शिला के समीप पर्हचे । वह शिला ` सो योजन लम्बी, पचास 
योजन चौडी चर आठ योजन ऊँची थी । उस पर॒ एक मनोहर 
सिद्ासन था, उस पर देवो ने वालक (मगवान) कै विशजमान 
कियाच्रोर फिर वे भक्तिसे नभ्रीभूतं होकर मगवान का 
अभिषेक (स्नान) उत्सव करने लगे । मणि तौर सुवर्णं के बने हृ 
एकं देजार ` आठ कलशो ' सेः क्ोरोढयि समुरं का जलं ` लाकर 
इद्रादिक देवो ने भगवान का अभिषेक किया) इसः अभिषेकं सै 
मेरु पवेत कम्पायमान हो गया परन्तु बालक (भगवान) निश्चलं 
ही बने रद । उसी समय इनद्रादिक ठेवो को भगवान तीर्थकंर 
परमदेव का स्वाभाविक बल मालूम हा । तदनन्तर हद्रादिकं 
देवों ने जन्म मरण दिं के दुःख दुर करने के लिये जल, चन्दन 
"दिः ठो शुम दरन्यां से स्वग सोक्ञ को देने वाली भगवान 
की पूजा को ! भगवान जिनेनद्रदेव कौ पूजा सूं की प्रभा के 
समानः है । जिस प्रकार सूये की प्रभा प्रकाश . करती दै, अन्धेरे 
का नाश करतौ दै रं कमलों को परफुलचित करती है उत प्रर 
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भगवान की पजा धसं रूपी प्रकाश को फलाती दै, पाप. रूपी 
्न्धेरे को नाश करती दै ओर मव्य जीवों के मनरूपी कमला 
को प्रपुल्लित करती है । इद्रादिक देवो ने उस वालक काः नाम वीर्‌ 
रखा । उस समय अनेक श्रप्सरा् ओर अनेक देवां के साथ 
प्रसन्नता पूवक सव इन्दर नस्य कर रद थे । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
स्रौर श्मवधिज्ञान इन तीनों ज्ञानां से सुशोभित हने बलि 
भगवान को बालक के योग्य वस्त्राभूषणं से सुशोभित करिया 
श्मौर फिर श्पनी इष सिद्धि के लिये उन सव दद्रादिकं देवों ने 
भगवान कौ स्ठति की | 

तदनन्तर वालक अवस्था का. उल्लंघन, कर वे भगवान्‌ 
गवन अवस्था को प्राप्त हुए । उनके -शरीर कौ कांति सुवणे के 
समान धी श्मौरशरौर की ऊँचा सात दाथ श्री।. उनका 
शरीर निःस्वेदता (पसीने का न च्राना) आदि जन्मकाल से दही 
इत्यन्न हुए दश अतिशयो से सुशोभित धा । एसे वीर्‌ भगवान 
ने भार काल, के तौस वप व्यतीत कयं । 


पैराभ्य अवस्था 

तीसवर्षं बौत जानेपर विना किसी कारणके संसारको अनिध्य 
समक्षकर वें वद्धिमान्‌ भगवान कर्मो को शान्त करने के लिये 
विपां से विरक्त हुए । जिंनका हृदय मोक्त से लग रा है एेसे वे 
भगवान अपने निमेले अवधिज्ञान से अपने पटले भवां की 
जानकर श्पने आप प्रतिबोध को प्राप्त हुए अथौत्‌ उन्हें आत्म 
ज्ञान स्वयमेव हृच्ा। . ॥: 
लोकांतिक देवां का मगवान के. प्रति संबोषन-- 
उसी समय' जोकांतिंक देव राण, उन्दने आकर भगवान 
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( १६ ) 


कण नमस्कार कियाश्रौर कटडाकिदे प्रमो! तपश्चरण के द्रां 
कर्मोको नाश कर अपशीघ्र ही केवलज्ञान को प्राप्त कीजिये। 
इस प्रकार निवेदन कर वे लोकांतिक' देव अपने स्थान को चतत 
गये । तदनन्तर वैराग्ययुक्त भगवान च्रपते साता पिता 
को शान्तिपत्क संमभाकर मन॑हर पालकी सें सवार हण । उसं 
पलको को उठाकर -व्माकाशं मागंके द्वारो इन्द्र ले चले | इस 
प्रकार वे भगवान नागखर्ड नामक वन सें पचे । वदँ पर इन्दं 
ने उन्हें पालकी से उतारा खर एकं स्फटिक शिला पर वे भगवान 
उत्तर दिशा कौ ओर मुट्‌ करकं विराजमान हो ग्थः। महावुद्धिमान 
भगवान ने मागंशीपे कृष्णा ` दशमी के दिन सांयकाल क 
समय जिनः दीक्ता धारण की च्चर सेवसे प्रथम पष्टोपवास(तला) 
करने का नियम. धारण किया । उस समय-भगवान ने जो पंच 
मुष्टि लवं किया. ` उन वाल को इन्द्र ने' रत्नमयी डिव्वी मेँ 
रकां ओर उते ले जाकर क्तीरसागर में पराया । जो तपश्वरण 
रूपी लच्मो से शोभायमान दै -श्रौर चारो ज्ञानां से विभूषित 
एसे उन भगवान को इन्द्रादिक समो देव नमस्कार कर्‌ अपने 
स्थान को चले गये । पारणा के दिन वे बुद्धिमान भर्गवान दोपहर 
के सम॑य कुल्यं नाम के राजा के घर गये । राजा ने नवधा भक्ति 
पूत्रक भगवान की चऋार दिया तथा भगवान आहार प्रहणं करके 
छक्तयदान देकर उस घर से निकल कर वन कौ चल गये । उसी 
समय उस दान के फलस दही उसके बाद देवों ने राजा कै घर 
पच च्राश्चर्या की वपा की (रलनवर्पी, पुष्पवपौ, जय जयं शधद 
द्'दमिय। का वजना अर दान की प्रशंसा) सो टीकर ही दे- 
पात्रों को दानं देने से ध्मीत्मा' लोगो को लदमी की प्राप्ति होती 
ही दे। 
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( १७ ) 
१. £ ७ 
विविध उपसग विजय-- 
सव्य सानव प्राशियो ! तुसको यह्‌ वात विदित दी होगी किं 
सहनन धीर वीर पुरुष पर चाद कितनी दी चयापत्तिःक्योन च्या 
जायतो मी वेशने आस्म ध्यान से डिगते नहीं। वे मेस्‌ 
पर्वत के ससान सदा स्थिर्‌ रहते दै चोर अपने शान्त मय रस से 
विचलित नहं होते । उसो तष्ट भगवान महावीर ने अपने 
खत्म ध्यान सं स्थिरदोकर वाद्य पदार्था को देय साना 
था श्रौर्‌ अखण्ड अविनाशी सच्चे उपाष्रेय को ही अपने जोवन 
छा मागवनायाउसी से मगवान सदावीर कदल।ये । 
पूर्वं जन्म के वैरी एक दुष्ट इन्र ने निरपराधौ उन तपस्वी 
अगवान परर उख बन में उपसगे कए्ना शुक करिया । संसार में 
प्रायः देखा जत्ता है क्रि निरपसधी साधुर प्रर प्रायः संकट 
्राताद्ीहै। इसी के अनुसार कदय दै- 
| (६ 3 २ 
निरपहध निर्वह पह शुनि तिनको दु लोग भिल्ल मार, 
अ+ ५ ० ७.4 = 
कोई संच लम्भ मे बाथे, कोई पोवकर मे परजारे । 
4 न ({ ¢ ¢ न 
तहां कोप नही करं कदाचित पू कमं विचारं) 
~ ् न ्् 
समरथ हय सह्‌ बध बन्धन, त गुरु सद्‌ा सहाय हमार ॥ 
भव्य मानव प्राणियो ! तुम जानते होगे करि संसार में 
(~ ५९ 
दो मार्ग है एक निढ़त्ति मार्ग ओौर दूस प्रवि मागं होता दे परवित्त 
से मनुष्य कौ संसार स्थिति बढती है ओर शुभाशुभ कर्मा का 


बंध उसमें होता दै । किन्तु साधारण मनुष्य उसका सहारा लेकर 
निदित्ति माग की अर वदता दै । निवृत्ति मे कर्मो की निजेरा दै 
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शरीर संसार की कमजोरि को जीत कर उस पर विजय पाका 
सुचखवसर हं । परन्तु यद्‌ -मागं अधिकतर कठिन श्रौर दष्कर्‌ ह | 
साधारण मनुष्य वासना कां त्यागी एक्र दस नहीं हो जाता - 
उते अपनी प्रवृत्ति नीरस धर्ममयी वनानी पडती है तमी वह 
निवृति मागं क्रा पयेटक वनता'दै। पाठक पटु च्‌ 
भगवान महावीरने अपने पटले कद्‌ भवोंसे प्रवृत्तिको 
सुधारन। प्रारम्भः करप दि्राथा। अपनो कुमारावस्था सं हीरन्दोने 
श्रावको के व्रतो काच्रभ्यासक्रिया था। वे साहसी ओर वीर्‌ 
थ, भरी जवानी में मुनि हुये चोर निवृत्ति मागः में साधनायें 
करने लगे । वे जानते थे किं जव तक मनुष्य पूर्णता को प्राप्त 
नीं द्योता; कृतक्रव्य नही हो जाता तव तक न वे श्रपना भला 
कर पाता है ओरोरन दुसरा का। च्राद्मा जितने सरंशों से अपने 
स्वाभाव को प्राप्त करता दै, उतना दी वद्‌ पूणता को चर्‌ वदता 
है, बह प्रम पद्‌ के निकट पर्हुचता दै । तव्‌ वह उतना अधिक 
ही लोक दितकर हो जाता है । जो स्वयं मलिन जिसका अतःकरण 
स्वच्छ नींद वे भला दूसरों को कैसे शुद्ध चोर पवित्र 
वना सकता ह ? कोयले से दूसरा कोयला उच्जल नरहीं.हो जाता। 
इसीलिये भगवान महावीर साधना में लीन होकर जीवन के सभी 
पटला का प्रस्य अनुभव प्राप्त क्रिये थे। वे अरनी 
आत्मा को पूणं सवंज्ञ श्रौर सवे दर्शो देखना चाहते थे, क्योकि 
उनके सम्मुख लोक कल्याण कौ महान प्रश्न था। वे मूक 
भाषा मं निवृति को उपासना करर थे ओर समभा्वोंसे 
्रकृत्ति कौ रीतिर्यो का अच्छ बुरे व्यवहार का अनुभव कर रद 
ये । जेन शास्त्र में भगवान मशवीर को चृता चरर चरित्र निर्म 
लता का योतक्‌ कितनो ही घटना के तथा उपतरगो का वर्तन दै 


| 

{ 

॥ 
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+ 
पाठक उनमें सं कुदं अगे पदेगे रौर देखेंगे, निवृत्ति मगं 
मे किंस तरह सहन शीलता ऋौर साहस से अगे कदम दाया 
जत्ता ह| ५ 


एक समय विहार करते हये भगवान्‌ उञ्जयनौ नगरी मे 
पहुचे चौर वहां के अतिसुक्तक नामक शमशान भूमि सें रात्रि के 
समय प्रतिमाय्‌।य धास्ण करके खड दय गये । उस समय उज्जयनी 
पशुबलि प्रथाका केन्द्र बन रदी थी क्योकि सदहयाकाल की पूजा होती 
थी । सव॒ नासक रुदर पुरुप वहां आया । तो भगवान का शान्ति 
स्वरूप उसी तरह से असह्य हृच्मा जिस तरह अग्नि को जल । 
पूर्व वरैर के संस्कार उसके हृदय मे राख से दके हये अगारे की 
सरहद धधक रदे थे। वाह्य निमित्त की हवा लगते दौ वं 
प्रञ्यल्लित हो गये । रुद्र अनेक विदां का जानकर धा । उसनं 
योगिराट्‌ सद्यवीर को कष्ट देने के लिए किसी विदयाकोडउ्ठान 
रक्खा । साधारण मनुष्य उसके क्रूर कमं के सामने टिक नहीं 
सकता था, परन्तु धीर वीर समदहावीर ज्ञानी थे--उनका मोहनीय 
कर्म क्षीण हो रहा था- रय मे उनके विवेक था--समतारस से 
वह्‌ ओत प्रोत था । उस उपसग का--उन कठोर प्रहारो का उन 
पर कुच मी असर न ह्या । मोहनीय कसे कौ त्तीणता के कारण 
वेदनीय भी निस्तेज हो गया। साधारण मनुष्य की विसुग्ध दृष्ट 
उनमें अतुल आ्मवेदना का अनुभव करती परन्तु महावीर तो 
विजयी चीर की तरह योग मागं मेँ आगे बद्‌ रहे थे । शारीरक 
कष रौर प्रलोभन उनके निगट नगस्य थे । भव रुद्र॒ उनकौ 
निस्पहता ओर समता देखकर अवाक हो रह गया । उसकी 
क्ररता कफर हो गई । वह भगवान्‌ के चरणो में नतमस्तक हुता 
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अर्‌ उनको अतिवीर कटं कर उसने जयघोप करिया । अहिंसा का 
महत्व उसने हृदयंगम कर लिया । पश्र को बलि चदाने कौ 
ऋूरता ओर निस्साहता उसको ज॑च गई, च्रौर जनता ने भी तव 
अपनी गलती देखी । 

निस्सन्देह भगवान महावीर पर इस समय वड़े २ दैहिक 
उपसगं आये थे- वे उपसर्ग इतने भयंकर भे किं जिनका व्ण॑न 
पते ही हमारे रोगटे खडे हो जाते दै ओरौर दिल कोपने लगता है । 
किन्तु भगवान्‌ के उत्तकट आत्मवल के सामने वे उपसग उसी 
तरह फीके पड़ गये थे जिस तरह सूयं का प्रकाश होने पर चन्दर 
चिस्ब फीका पड़ जाता है। भगवान के अनन्त तेज च्रौर प्रभा 
के सम्मुख वे उपसर्ग प्रभादीन हो गये उल्टे उनकी प्रति क्रिया 
मे भगवान का आत्मतेज अर अधिक प्रकाशमान्‌ हो गया । तब 
उस दद्र ने अपने को हार स्वीकार कर भगवान महावीर प्रभुको 
नमस्कार करके उनक्रा नाम महावीर रखकर अपनेस्थान को लट 
गया । 


केवल ज्ञान- 


29 


इस प्रकार तयश्चरण करते हुए भगवान को जब बारह 
वषं वीत गये तव किसी एक दिन ऋलुङ्कूल नाम को नदीके. 
किनारे जु भक नाभ के गांव में वे भगवान पष्ठोवास ८ तेला ) 
धारण कर शाम के समय एक शालबृत्त के नौचे किसी शिला पर 
विराजमान थे । उस दिन वैशाख शुक्ला दशमी का दिन था। 
उसी दिन ध्यानरूपो अग्नि से घातिया कर्मा को नष्टकर उन | 
भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया । केवल ज्ञान होते ही शरीर 
की छाया का न पङ्ना चादि दश अतिशय प्रगट हो गये चनौर । 
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चारों प्रकार के इन्द्रादिक देवों ने आकर लोक अलोक सवको 
प्रकारित करने वाले उन सगवान को मक्तिपूवेक नमस्कार 
किया । उसी समय इन्द्र की आज्ञा से बेर ने चारकोस लस्वा 
चौडा बहुत सुन्दर समवसरणए बनाया । अर्थात्‌. सभासद्न 
बलाया । वह समवसस्ण, ` मानस्तसम्भ, ध्वजा दन्डः 
घंटा, तोरण, जल से भरी हुई खाई, जल से भरे हृषए 
सेवर श्मोर पृष्पवाटिकाश्रों से सुशोभित था, ऊचे धूलिप्राकार 
से धिर ह्र था, नृत्यशालाश्रा से विभूषित था, उपवना स 
सुशोयित था, वेदिका, अन्तध्वंजा, सुवर्शाला अदि से विभूषित 
था, सव प्रकार के कल्पवृक्षो से सुशोभित था ओर बहुत दही 
प्रसन्न करने वाला था । उससे अनेक मकानों की पंक्ति थीं । 
वे सकान दैदीप्यसान सुवे अर्‌ प्रकाशमान मियां कं बने हुए 
ये, अनेक स्फटिक सणि्यो की शालार्णे थी जो गीत चर वाजा सं 
सशोभित थीं । उस समवसरणए के चारों ओर चारो दिशाच्रो मं 
चार बडे दरवाजे ये जिनकी अनेक देवगण सेवा कर रहे थे तथा 
सवर्णं ओर र्नो के बने हए ऊँचे भवनों से वे दरवाजे शोभाय 
मान थे। 
भिन्न भिन्न स्मान्न के नाम-- 

उसमें बारह सभां थीं । जिनमें सुनि, जिका, कल्पवासी 
देव, अ्योतिषी देव, व्ग्र॑तर देव, वनवासी देव, कल्पवासी 
देवांगनार्पै, अ्योतिषी देवों की देवांगनार्पँ, मद्य रोर पश 
बैठे इए थे । अशोकघरृक्त, दु 'दुभियों का बजना, छत्र, भामंडलं 
सिंहासन, चमर, पुष्पवृष्टि रौर दिव्यध्वनि, इन श्रा ्रातिदार्या 
से वे भगवान सुशोभित थे। उस समय वे श्री वीर भगवान 
द्मारह दोषो से रदित थे, चौँतीस अतिशयो से सुशोभित थे 


॥ 
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भ [+ = ~ _- = भ~ ~ = 
आर ऊपर लिखी सभी समा के विभूतियों के साथ विराजमान ये इस 


प्रकार अगवान वीर को सिंदासन पर विराजे हुए तीन घम्टे बीत 


गये तथापि उनकी दिव्यध्वनि नदीं सिरी । यह देखकर सोधम ¦ 


इन्द्र ने अपने अवधिज्ञान से विचार किया कि यदि गोतम आ 
जायं तो भगवान भौ द्विव्यध्वनि खिरने लग जाय । गौतम को 
लानेके लियेडइन्द्रने वृदे का रूप वनाया जोकि पद्‌ पद्‌ प्र 
कंप रहाथा रौर फिर वह व्राह्मण नगर मे जाकर गौतम 
शाला से पर्हैचा । उस समय लकड़ी उसके हाथ मे थी, सुह मे 
एक भी दाति नहीं था श्र बोलते समय पूरे अक्ञर भी नदीं 
निकलते थे । इस प्रकार जाकर उसने का कि हे ब्राह्यणो ! इस 
पाठशाला में समस्त शास्त्र को जानने वाला ओर सव प्रश्नों का 
उत्तर देने वाला कौनसा मनुष्य है ? इस संसार में एेसा सनुष्य 
बहुत ही दुलभ है जो मेरो काव्य को विचार कर उसका 
यथाथं अथं समाकर मेरी आत्मा को सन्तुष्ट करे । इस श्लोक 
का अथं समभने से मेरे जीवनः का सार निकल आवेगा। आप 
धर्मात्मा ह इसलिये अ्रापको.इस श्लोक का अर्थं बतला देना 
चाहिये । केवल अपना पेट भरने वाले मनुष्य संसार मं बहुत दँ 
परन्तु परोपकार करने वाले मनुष्य इस प्रभ्वी पर बहुत ही थोडे 
ह । मेरे गार इस. समय धर्म-का्य मे लगे ह, वे इस समय ध्यान 
मे मग्न होकर. मोक्ञ पुरुषाथं सिद्ध कर रदे दै ओर इस प्रकार 
अपना च्रोर दूसरों का उपकार करने में लगे हुये दै, इसलिये वे 
इस समय सुमे छल नदीं बतला सकते । इसी कारण इस काठ्य 
का अथं सममने के लिये मेँ आपके ¶स आया ह, इसलिये आप 
मेरा उपकार करने के लिये इस काव्य का यथां अर्थ किय । 
इस प्रकार उस वृदे की वात सुनकर पंन सो शिष्य च्रौर दोनों 
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भ्यौ कै द्वार प्रेरित क्रिया हुता गौतस शुम भचन कने 
लगा किदे ब्ध! क्यातू नही जानता किंइस प्रभ्वी पर 
समस्त शास्त्रों के अथे करने में पारगंत श्चौर्‌ श्नेक शिष्यां का 
प्रतिपालन करने वाला शँ प्रसिद्ध हैँ । सँ तम्दारे काव्य के ऋध 
फो च्रवश्य बतलाग। परन्तु तुम अपने काव्य का वड़ा अभिमान 
करते दो वताच्नो तो सही किं यदि मै उस काव्य का श्रे बतला 
दू, तो तुम सुमे क्या दोगे.? इसके उत्तर में उस वृह इन्द्रने 
कहा किट व्राह्मण ! यदि आप मेरे कान्य का श्रथं बतला देंगे 
तो मेः सब लोगों के सामने आपका शिष्य हो जागा, ओर यदि 
उस काव्य काच्चथं च्रापसे न वना तो बहुत अभिमान 
कने वाल आप इन सव विद्यार्थियों चौर चषने दोनों भायां 
के साथ मेरे गारु के शिष्य दो जाना । वृढ की वात सुनकर गोतम 
ने कह। किं हां | यद वात ठीक दै, अब इस ब।त को बदलना मत । 
सव्य बात के सुचित करने वाले ये सव इस वात के सान्ती 
(गवाह) है । इस प्रकार वहं वृढु{ इन्द्र ओौर गं,तम दोनों ही एक 
दुसरे को प्रतिज्ञा में वंध गये । सो ठीक हीदै-अपने श्रपने कायं 
का अभिमान करने वलि रसे कौन से मनुष्य ह जो अष्टत्य (न 
करने योग्य कार्य )को मीन कर डालते होँ। भावाथ से 

नुष्य न करने योग्य कार्यो को भी कर डालते दै । तदनन्तर उस 
सोधम इन्द्र ने गौतम का मान भंग करने के लिये आगम के अथं 
को सूचित करने वाला ओौर बहुत बड़े अथं से मरा हंता मोक 
पदुने लगाः-- 
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( छ ) 
धर्मदधयंत्रिविधद्ालसमग्रक्म | | 
षडद्रन्यक्।य सहिताः समयेर्च लेश्याः ॥ 
तत्वानि संयमगति सहिता पदाय । 
रगभ्रवेदमनिशं बद चारित्र क्ञायम्‌॥ 

४ 


इसका त्रथे यदद कि--धरमद्रयं धरम केदो मेद है, वे दो द 
कोन रदे? तीन प्रकार का काल कौनसा है, कर्मं सव कितने है ! | 
घः द्रव्य कोन कौन है १ उसमें काल सदित कोन कौन द्रग्य है, 
काल किसको कहते है, लेश्या कितनी शौर कौनकौन सी है १ तल 
कितने रौर कौन कौन है? संयम कितने ओर कौन फौन दै! 
गति फ्रितनी हैत्रौर कौन कोन दहै? पदाथ कितने श्मौर कौन 
कोन रै? श्रृतज्ञान के रंग करितने च्रौर कौन कौन ह १ अनुयोग 
कितने च्रौर कौन कोन दै? ओर अस्तिकाय कितने चौर कौन. 
कौन हे १ इन सबका अथं च्चाप बतला । | 

इस प्रकार इद्र के द्वारा पढ़ा हु्रा काभ्य सुनकर गौतम ङु 
चिन्न ह्॑मा ओर मन में विचार करने लगा कि मेँ इस काव्यका | 
क्या चरथं बतला १ अधवा इस दृह ब्राह्मण के साथ बातचीत । 

` कएने से कोड लाम नही, इसके गुरू के साथ वाद्‌ विवाद 
करू'गा । यह विचार कर गौतमने इदस कहाक्रि चलरे 
व्राह्मण तू_अपने गुरू के पास चल, वहीं पर तेरे कहने का निश्चय | 
किया जायगा । इस प्रकार कट्‌ कर वे दोनों दी विद्रान सब लोगो । 
को साथ लेकर चल दिये । गौतम ने मागं में विचार किया कि, 
जव भसे इस त्राण का ही उत्तर नहीं दिया जाता है तो फिर 
सका गुर तो भारी विद्वान होगा, उसका उत्तर रिस प्रकार दिया | 
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जायगा ] इस प्रकार वदं सौधर्म गौतम व्राह्मणं कौ समव 
शरण से ले जाकर बहुत ही प्रसन्न हरा । सो ठीक दै, क्योकि 
स्पते कामं के सिद्धदो जाने धर कौनसा मनुष्य संतुष्ट नहीं 
होगा अथीत सभी होगे । 

जिस समय वह गौतम अपने विद्या के मद्‌ से मस्त होकर 
हाती अकड्ाते हए अवने स्तक को ॐँवा कर, मान से उन्मत्त 
होकर पोँचसखौ शिष्योके साथ अंदर प्रवेश किया उस समय भगवान 
अपनी शोभा से तीनो लोको म श्राश्च्य उसन्न करने वलि 
सगवान मानस्तंम को देख कर उसका मान गलित हुमा र वहं 
पने सन सें विचार करने लगा किं जिस गुर की प्रुध्नी भर मेँ 
आश्वर्यं उत्पन्न करे वाली इतनौ विभूति दै वह क्या, किसी 
से जीता जा सकता दै ९ कमी नहीं । 


तदनन्तर भगवान वीर प्रभु के दशेन कर वद गौतम उनकी 
स्तुति करने लगा । बह कदने लगा कि प्रभो ! चाप कामरूपी 
योद्धा को जीतने बालि दै, मव्य जीवा को धमपिदेश देने वाले है, 
श्मनेक सुनि राजो का समुदाय आपकी पूजा करता है, आप 
तीना लकां को तारने बालि है, क्महूपी शत्रु का नाश करने म 
समर्थ ह चौर तीनो लोकोकि इद्र आपकी सेवा करते दै । इस तरद 
-खनेक प्रकार से मक्तियुत होकर स्तुति करके गौतम ने भगवान के 
चरण कमलो को नमर किया चौर फिर मुक्ति रूपी स्तक 
इच रखने बाला वड गौतम इवि. .विपरयो से विरक्त. 
श्रथौत वैराग्य धारण किया । उसी तरह उसके साथ के पचि सौ 
सिर्ष्यो वथा ५उसके मद्यो ने मो जेनेश्वरी दीका“ धारण 
की } ठीक हीः दै रेते वीतराग अगवान केः चरण" मेँ ` पर्वेःकर 
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( ६ ) 


मञ्च जम्‌ म॑सार समुद्र से क्या नदीं तर्‌ सकते ? तरथा सभौ 
तर सकते हे । तदनतर भगवान वीर प्रमु कीवाणो तुस्तदी 
सिरे लगी. शौर वह वाणी सुनने वाले भज्य जीरो ऊँ य 
रूपी कमले ऊक प्रफुद्चित करने लगी । 


; , आय सज्जन।, भगवान महावीर ने अनुपम अक्षय आसम 
खख की प्राप्ति के लिये स्वयं त्याग, वैराग्य, निः्प्हता, वात्सल्य 


दया तथा परोपकार आदिक भावना भाकर सांसारिक समस्त 


प्राणियों के दुख द्वन्द को मिटाकर उन्हें शाश्वत सुखं प्राप्त कयानं 
केलिये तप त्याग, वैराग्य, दया पर'पकार श्यादि क। मावन। 
दायी है चौर श्रातमोन्नति प्रगट करने का पाट पद्या है । यटि 
म ईस पने हृदय रूपी भूमिः उतारकर, श्री वीरप्रभु कां वर 
वाणी रूप). जल से सिंचन करते जा्येगे, तो निःसन्देहं हमारे 
हृदयं मे भगवान्‌ महावीर के ससान प्राणी माच्र का कल्याकारा 
तथा पर (पकारं वौजाङ्र उत्पन्न ह| जायगा शौर उससे हम उच्चं 


मानवता को प्राप्तं करके अन्त में शाति शौघ्र विश्वपतिं बन. 


सकते है| । 
पाव तत्वों का बणन-- 


.. «भगवान्‌ महावीर स्वामी ने. भव्य प्राणियों के लियं निभ्नं 
लिखित साति तव्वो का, वणन किया है । जीव, अजीव, ससव, 
बंध, संवर, निजरा रौर मोक्त ये सात तत्व है । 


“^ जीवः कां स्वरूप--जो अन्तरंग. श्यौर व॑दिरंगं ती सैं 
| भ्वम्‌ जीक्त भा; -वर्तमान काल मे जी रा ॐ रीर श्रागे ५ 
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( २७ ) | 

जीवगा उते जीव कहते दे । मे जोव अनादि काल से स्वय॑सिद्ध ˆ 
ह । इस जीवका कोई कत धरता नदीं है । जीव चना काल वा र 
अनादि द्रव्य से श्ननादि है । यह जीव पंचभूतां से उत्पन्न हु 

हीं है क्योकि पंचभूत जड़ पदाथ है ओर वह हमेश। नष्ट हीते ` 
रहते ई । यह जीव भञ्य अभव्य के मेद्‌ से, संसारी शरोर सिद्ध 
क्रे सेद से, सेनी श्रसेनीकेमेदसेया त्रस च्रोर स्थावर फ भद्‌ 
सेदो प्रकार का है । उनसें प्रथिवीकायिक, जलकायकः, चारन 
कायिक, वायुकाथिक श्रौर वनस्पतिकायिक ये पांच स्थावरोक. 
येद्‌ है । च्रौर दोदद्धिय, तौनइन्दिय, चौडन्दरिय रोर पांच इद्रिय 
ञे चार त्रस के मेद द । स्पर्शन, रसनः, प्राण, चक्ञ॒ ओर कणे ये 
पाच इन्दिय दै 1 खश, रस गन्ध, वणे ओर शब्द्‌ ये उन इन्धर्यो 
ॐ विषय ै। इस निभित्त से यद्‌ अनादिकालीन जोवात्मां इन्द्रिय 
रौर गन्धादिकं मेँ रमण करता हरा हमेशा संसार में दुःखी 
हृ.कर ध्रमण करता दे । 


योनियां तीव प्रकार कौ ह-- 


` १ शंखावं २ पद्मपत्र ओर वंशपत्र । इने से शंखावनं , 
योनि मे कभी गर्भ नहीं रहता यदह बात निश्चित दै । पदुमपत्र 
ओनिसे तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारयण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि 
पुर उत्पन्न होते है । तथा वंशपत्र योनि से साधारण मद्यं 
उस्पन्न होते दै । जीवो के जन्म तीन प्रकार से हीते ई । सम्मूच्छेन 
गभ, उत्पाद तथा उनकी योनियौँ सचित्तं चित्त शीत, उष्ण, ` 
स॑त्रत. निवन, नीनोप्ण. मचिनचिन्त, स॑त तिवत मे नौ | 
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4 न [+ 9 क ५ क 
प्रकार -कीः है।. जिन जीवों के उपर उत्पन्न, हतत समय 
जरा होती. है उसे. जरायुज, जो रण्डे द उतपन्न दाते. 


हे, बे अ्रंडज शरोर जिनके ऊपर जरा नदीं श्राती ई श्रौर उत्पन्न 
होते ही भागते लगते ह वे पोत कडलाते है। ये तीनों प्रकार 
के. जीव गभं से उन्न होतेह। देव नारकी उपपाद से 
उत्पन्न होते दहै, ओर बाकी के सव जीव सम्मूच्छन उत्पन्न दते 
दै। इस प्रकार योनियो के ६ मेद्‌ मगवान ने संक मेके ३ । 
इनको विस्तार से कदा जाय तो योनियाँ चौरासी लाख होती है । 
निस्य निगोद्‌, इतरनिगोद्‌, प्र्वीकायिक, जलकायिक अग्नि- 
कायिक, वायुकायिक ऋअरौर वनस्पति कायिक इनकी सात २ लाख 
योनि्ाँ है । दोडन्दिय, तोनङद्रिय चारइन्दिय इनकी दो दो लाख 
योनियां है । नारक्यां की चार लाख योनियं है । वे परस्पर एक 
दूसरे को दुःख दिया करते दै, कतेन सम्बन्धी शीत श्चौर उष्णता 
के दुःख भोगा करते है । मानसिक ओर शारीरिक दुःल भोगा 
करते है ओर च्रसुरक्ुमार देवों के द्वारा दिये हए दुःखों को मोगा 
करते दे । इस प्रकार पांच प्रकार के दुःख नारक्तियों क, हमेशा 
भोगने पडते है । तिर्यञ्च को चार लाख योनियां ह । ये तिर्यञ्च 
भी बोधना, मरना, चेदना, भूख, प्यास का सहना चरर बोम 
ढोना रादि २ अनेक प्रकार के दुःख भोगते हए उपयुक्त योनियं 
मे परिभ्रमण किया करते दँ । मदुष्यों की चौदह लाख योनियं 
होती हे । इन योनियों मे परिभ्रमण करते हए मानव जीव इष 
वियोग शओ्रौर अनिष्ट म॑योग से उत्पन्न हये अनेक प्रकार त 
दुःख छो भोगा करते द । इसी प्रकार देवों के भौ चार्‌ योनियं 
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करत 8। 


दे सव्य प्राशि्यो ध्यान पूवक खनो इस संसार सें कटी भौसुख 
नहीं दै । गभ॑ से उतपन्न रोते हए स्त्री तथा पुरूष खीलिग, पुद्खिग 
न पुसंकलिग इन तीनों लिगं को धारण करने बाले होते ह । देव 
भोग भूमियों मे स्त्रीलिंग चौर पुद्लिग दो ही लिर्गोको धारण करने 
राले होते है । एकदन्दरिय, द्‌) इन्द्रिय, तीनदन्द्रिय, चारडन्धिय, 
सस्पूच्छन वेन्द्र चौर नारकीय ये सव॒ नपु'सकललिग ही होते 
ह । इसी प्रकार संज्ञ वीर प्रमु ने कदा कि पएकेन्दिय, दोडन्धिय, 
तीनदन्दरिय श्मौर चारदन्दरियां के नेक संस्थान होते दै। देव 
रीर भोग भूमिय के समचतुरल संस्थान होता दै ओर बाकी 
तेर्यञ्च मनुष्य के छह संस्थान होते है । सबसे अधिक च्रायु 
रेव नारकियों की तीस सागर दै, व्यन्तर व ञ्योतिषियों की एक 
पल्य व॒ भवनासियों की एक सागर है । प्रव्येक वनस्पतियों की ` 
कृष्ट आयु १० हजार वपं है न्रौर सूम वनस्पतियों की आयु 
रन्तुं है । प्रथिवीकायिक जीवों की २२ हजार वषे है, जल 
ायिक जीवों कौ ६० हजार वषं हं, वायुकायिक जीवों कीरे, 
जार वषे है ओर चअरश्निकायिक जीवों कीर दिन की उत्कृष्टः 
स्थति दै । दोडन्द्रिय जीवो की उच्करष् स्थिति १२ वर्ष है रौर तीन 
न्द्रियो की उच्करृष्ट स्थिति भगवान वीर प्रभु ने ४६ दिन की 
तलाई है । चार इन्द्रिय को उच्रृष्ट स्थिति £ महीने की है, पांच 
न्द्रिय जीवों की उच्कृष्ट श्रायु ३पल्य की है तथा इन्दींकी 
नघन्य स्थिति अन्तमु रुतं की है । । 
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चः द्रव्या का स्वहूप्‌-- 


जीव, पुद्गल, धमे, अधरम, आकाशा ओर कराल यें छः द्रव्य 
+ इनमे से धम, अधमे, श्माकाश चेर्‌ पद्गलये चार 

अ्रजीव भी त्रौर काय मी द अर्थात्‌ अनेक प्रदेशी भी है इन 
ऋ द्रव्यो से पुद्गल जीव रूपी है रर बाश्छी सन श्रूपी दै 
तथा सभी द्र्य नित्य ह । जोव च्रौर पुद्‌गल दो द्रव्य क्रिया वाले 
है शरौर घाकी चार द्रव्य क्रिया रदित है धर्म जर्‌ धर्म एक 
जवः कं असंख्यात प्रदेश हैँ । पुद्‌ गलोमें संख्यात, असंख्यात चर 
अरन्त तीनों प्रकार के प्रदेश द| आकाश में अनन्त प्रदेश है रौर 
कलषकाणकहीप्रदेशदै। दीपक के प्रकाश के समान जीवा के 
प्रदेशो मे भी सकोच होने ओौर फौलने की शक्ति दै। इसलिये वे 
टे ड़ शरीर में जाकर शरीर के ्राकार केदो जाते है । शरीर 
वचन, मन शरोर श्वासोच्छवास पुद्गल के उपकार है । जिस 
प्रकार मच्लियो के चलने में जल सहायक होता दै उसी श्रकार। 
जीथ रोर पुद्‌ गलो के चलने में घमं द्रव्य सहायक होता दहै । जिस 
शकार पथिको के ठहरने मेँ छाया सद्ायक होती है उसी प्रकार 
जीव पुद्गला के ठहरने में अधम द्र्य सहायक टोता है । दन्यो 
` ॐ परिवतेन दोनेमे जो कारण दै उसको काल कहते है । वह 
क्रियापरिमन छोटे ओर घडे खे जाना जाता दै अर्थात हव 
बादलों को चलाना परिणमन अर्थात्‌ रूपान्तर होना रौर परख 
परत्व १५ वषे का बड़ा च्रोर १८ वषका छोटा यह कालका 
उपकार हं । सब द्रव्यो को ्रवकाश देना आकाशा द्रव्य का उपकार 
है 1 द्रस्य का लक्षण सत्य है जो प्रतिक्षणं उत्पन्न मौर मष्र ९ 
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("१ 
रहता दै ओर र्यो का त्यो चनाः रदता है उसको सत्य दतं ह । 
अथवा जिसमे गुण हो चओौर्‌ पर्याय हो उसको द्रन्य कहते ह । 
संसार मे जितने पदाधे दँ उन सव की पयय बदलती रहती हं । 
पयार्यो का बदलना ही उत्पाद व्यय है । द्रव्य मँ गुण सदा बना 
रहता हे इसलिय गुरा की अपेक्ञा से द्रव्य सें द्रज्यपना रता दै । 
दस प्रकार जिसमें गुण पर्यय दो अथवा उत्पाद व्यय ध्रीव्य द्वी 
उसका द्रव्य कदत ह, एसा.श्री भगवान ने कृद्टा दह । अन वचन 
शरीर करी क्रियां को योरा.कहते द । शुभ योग अथात्‌ मन वचन 
काल कौ शुम क्रियाओं को पुण्य कते ह आर श्रशुभ. योम 
अथौत्‌ अशुभ क्रियाश्च का-पाप कठते है ।. मिध्यात्व श्चधिर्ति 
कषार्यो सेजो कमं अति ह उसे आश्रव कते ह! नमे सं 
मिथ्यात्व पाँच ध्रक्रार काद, अविरति १२ प्रकार का दैः योग १५ 
प्रकारका दहै ओौर कषाय के २५ मेद्‌ हे। इसका अद च्न्य भन्ध 
से जान लेना क्योकि ग्रन्थ विस्तार. के मय से यहां पर इस 
यणेन नहीं किया गया 1 < 
सिवाय । 
` कान्त विपरीत, विनघ, संशय - यार अज्ञान भ पौव 
मिधयात्व के भेद दे । 
इन्दी पाच्च मिधयारत्वो क द्रारा यह्‌ जीव मूढता को प्राप हकर 
हमरा चार्यो गतिर्या मं श्रमण कर द्ःख कौ उठाता दै । 
` € प्रकारके जीवो कौ रक्षन करना, पांच ईन्द्र चं 
मने को वसमें न करना, इदर्यो के विषय मेँ लोल्लीन रना इस 
भकार श्रसंमय के १ भेद मगवान ने निरुप श्ये द सी 
असंयम कर ग्रारां संसारी त्राली देन्य लोलुपता भे रव होर 
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0 (३) 
अनक जीवों का संहार करते हये अपनी इन्धियो को परोप क 
अनन्त पापोंकाभगी होकर ल्ल चौरासी योनिरयो मेँ जन 
आर मरण करते हुये अनन्त दुःख को सहते हये जन्म मर 
का चक्र करर दै | कपायकेदो मेद हें । कपाय वेदनीय शचौ 
नोकषाय वेदनीय । इनमें से अरनन्तातुवन्धी क्रोध सान माय 
लोभ, प्रस्यास्थान क्रोध मान माया लोभ, स्वञ्स्लन क्रोध, माः 
माधालोमये १६ मेद्‌ कषाय वेदनीय के दै हासूय, शति, अरि 
शोक, भय, जुगुप्सा, पुल्लिग, स्त्रीलिग च्रौर नपुसकं लिंग येनं 
कषाय वेदनीय के भेद ह । इस प्रकार कषाय के २५ मेद्‌ हो 
ह । जिस प्रकार समुद्र में पड़ी हई नाब में चिद्रहो जाने; 
उसमें पानी भर जातादौ उसी प्रकार भिथुयाव्वं अविरत ओ 
के द्वारा जीवों के सदा कमं का आश्रव होता रहता है । इस जं 
कै साथ अनादि काल से श्ननन्त कर्मा का सम्बन्ध चला आर 
है । उन्दी कर्भोके उदय से ईस जीव के रागद्रषरूप माव दो 
रहते द । जिस प्रकार घौ से चिकने हुये बर्तन में उड्ती 
धूलि जम जाती दै उसी प्रकार रागद्रष रूप परिणामों सेः अनर 
पुदृगल अकर दस जीव के साथ मिल जाते दै। इसको घ 
कदते ह । पटले कर्म के बन्ध के उदय से रागद्रौष होताहैश्र 
उनसे फिर नय कमे का बन्ध होता है । इसलिये कमं श्रोर घः 
का सम्बन्ध अनादि काल से है । प्रकृति, स्थति, अलुभाग शरौ 
प्रदेशये बन्ध के चार भेद दै। प्रकृति बन्ध के आढ मभेद द 
ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम ग। 
च्रं अन्तराय । इस प्रकारे इन कर्मो केः हरा आत्मा के शद 
दमेशाः शभ च्रशुभ कमं का. श्राश्रव ` होता रहता दै । इस 
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( ६९ ) 

जीव शुम आअशुम कर्पा को वाधकर सता, असाता - 
कराध करलेता दै संवर का अथं अने वालेरक्मा का 
तेकना है । संवर को रोकने वाली भावनाः-- गुप्ति, समित, घम 
श्नुपे्ता, परीषह चार चारित्र से आश्रव रंक जाता 
उसे संवर तवव कहते । जिस प्रकार समुद्र मं 
पड़ी हृद नाव का छिद्र वन्द कर देने से वह नाव 

व्रती नहीं रौर वह अपने इष्ट स्थान पर पर्हैच जाती हं 
उसी प्रकार ये ्रात्मा भी संवर के होने पर फिर संसार सं कभी 
मी नीं दूवती, शौर वह अपने मोक्त रूपी स्थान को पर्हेच 
जातीदे। 
निजां वत्व-- 

१२ प्रकार के तपश््चस्ण से, धर्मं ध्यान रूपी उत्तम बल स्‌ 
रौर रतत्रय कूपी अग्निसे यह्‌ जोव कर्मोको निजरा कर्ता 
है । वह निजरादो प्रकार कीदै। सविपाक चौर अविपाक्र। 
सविपाक निर्जरारोग आदि केद्वारा फल देकर कर्माके भई 
जानेसेहोती है तथा जिस प्रकार घासमें रख कर आराम का 

ल्दी पक लेते है उसी प्रकार तप च्रोर ध्यान के द्वारा विना 
फल दिये जो कमन दो जाता दै उसे अविपाक निजया 
कते है । 


माक्त- 


सम्पूणं कर्मो का त्षय दीने से मोक्त की प्रापि हती दं । मुच्छ 
होने पर यह जीव एरण्ड के बीज के समानं उपर को गमन कंएता 
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( ३ ) 
दै रौर जौँ तक धर्मस्तिकाय ह वहां तक रथात्‌ लोकाकाश ॐ 
उपर तक जाता दै । आगे धर्मास्तिकाय न होने से वीं 
जाकर ठहरत। हे, अगे नहीं जाता हे । कुद लोग सोज्ञके वार में 
शंका करते है कि सम्पण कमं नष दोने के वाद जव.जीव उप्‌ 
गमन करता है वह हमेशा ` गमन करता रहता दै, कीं पर भी 
हीं रूकता दै । जसे समुद्र मेँ खाली घडे को होड दिया जाय तौ 
चह स्थिर न होकर हमेशा उपर २ चलता रदता दै इसी प्रकार 
कमे का तय होने के वाद आत्मा अपरर्‌ ही जाता दै इसलिष 
मगवान महावीर ने इनकी शंका कों दृर करने के लिग्‌ & द्रव्या 
करा निरूपण इस प्रकार किया है कि जहां तक छः द्रव्य हं वहीं तक 
, जीव जाता दै । 

इस प्रकार भगवान महावीर ने सात तत्वों का लक्षण 

चतलाया है । ४ 


भ = (९ ~ ८ 
इन तत्वों को जाने विना धमे की प्राप्ति नीं हौ सकती । 


सलिए हे भव्य प्राणियो ! श्रगर तुम. को सच्चे श्मात्मसुख कौ 


प्राप्ति करनी दहतो इन तत्वा को जानना ही सच्चे शान्तिके 

निकेतन को प्राप्त करना है ओर आत्मोन्नति का सच्चा मागं है 

रतः अव. इसी, मागे को प्राप्तं करने के लिये भगवान महावीर ने 
हिंसा धमे का प्रतिपादन क्रिया दै। 


धमं का स्वरूप :- 


घमं योवाधते धर्मोनस धमः इषत्मं तत्‌ । 
ध्निरोषात््‌.-यो धर्मः स धसं: सत्यविक्रमम्‌ ॥, ~ 
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( ३५ ) 

त्राय भूमि के सव्य प्राणियों ¦ ज।( धमं किसी दसर्‌ धस 
का विसेधी होता दै, वह ध नहीं दै, मागे. अत्‌ कुसं हं । 
ध्रमं वही दै, जिसका किसी मी दृसरे धम से विरोध नद हता 
हो । वदी धमं प्रहरण करने योग्य हे, वही धम संसार प्रासी सात्र 
को दःखसखंह्ड्ाकर्‌ सखस जाता दं । वहम धमं स्ावजानक 
धर कहलाता दे । जिन्डने अच्छी तरह प्रव्यक्त, प्रमाण अनुमान 
्रागमादि के द्वारा परीत्ता कर रहण किया दै वही धमात्साद। 


धमं की कसोटी-- 
यथा चतुर्भिः कनके परीयते । 
निधर्षणच्छेदनतापताडनेः ॥ 
पैवधर्मो विदुषा परीकत्यते | 
श्र तेन शीलेन तपोदयाशुखंः ॥ 


हे संसारी प्राशियो ! जिस प्रकार निवपेण ( कसौटी प्र 
कसना ), छेदन (काठटना), ताव (तपाना), ताडन (पीटना) 
आदि क्रिया से स॒वं परीक्तित होता दै, वसे ही शस्त्र, शील, तप 
दया आदि-गयुखें से विदान. पुरुष धमे की परीच्ञा करते हे । 


जिस प्रकार श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी -तपःत्याग की 
कसौटी पर घोराघोर तप करके कर्म की निजरा करके सोक पद्‌ 
को प्राप्तं क्षिय ओर अपने ही समान वनने के लिये लाखों 
प्राणियों को सन्मार्ग द्विखाकर कल्याण कंर गये उसी प्रकार य दि 
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छापलोग मी उनके प्रदरित श्ये गये मागं का अनुसरण करेगे 
र व (= 
तो उन्दी के समान वीर वन जयेंगे। 


भगवान्‌ महावीर स्वामी व्रारवार संबधित करके कहते है कि 
हे मानव प्राणियो ! वुम्दे वड सुरिकित्त से मानव पयय प्राप्त 
होने पर भी उस मानवता से श्रेष्ठ मानवता को यदि प्राप्त नहीं 
करोगे तो तुदं एेसा सममना चाहिये रिः जैसे कोई मानव रूपी 


रत्न भ ` (~ = (ल ~ 
रत्न को विपय वासना रूपी कंबे को उड़ाने मेँ नष्ट कर द्विया हो 
तो तुमसे बढ़कर दुसरा मृखं कोन ? 


इसी प्रकार म० भा० व-- 
ग्रधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिशश्चये । 
तेभ्यः परो न मुखोऽस्ति सधर्माः रवाश्वघङरेः। 


वेद शास्त्रा का अध्ययन कर लेने पर भी जिनका सांसारिक 


सुखो से राग वना हुता दै, उनसे बकर मूर कोई नही है । वे 


तो कुत्ते, घोडे ओर सूत्र के समान ही है । 
देसे वा० पुर मे मी कहा दै 
` भवजलधिगतानां इन्द्रवाताहतानां । 
सतदुहितुकलत्रत्राणभारादिंतानाम्‌ ॥ 
विषम रिषयतोये मञ्जतामष्लकबानां | 
भवति शरणमेको विष्णुपोतो नरयाम्‌ ॥ 
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( ६५ ) 
जो मवुष्य संसार रूपी ससुद्र मँ पड्कर सुख-दुख, हयै-शोक, 
गर्मौ-सर्दौ आदि पवन के ऊकोरो से पीडित रहते द । लड़के 
लड़की, पत्नी तदि की स्काके बोमासे दवे रहकर तथा तैरने 
का को$ साधन न पाकर्‌ विषय रूपी अगाध जल में इवते- 
रहते दै एसे लोगों की भगवान. विष्णु ही नौका बनकर रक्ता 
करते हे । 


{~ (1 ८ € गं 
इसालये सनुष्यां को सदा ध्मः; अथ व कांस इन तीनं 

र ॥ ~ न~ € क 
पुरुषार्थो का साधन करने के पश्चात्‌ मोक्त पुरुषाथे का साधन कर 
लेना मानवता दै । यह मानवता बारंबार मिलना अत्यन्त 


४ [ 
दुलेभ दै । 
¢ 

मानवता दूलेम ३ :-- 

मानुष्यं वशवंशजन्मविमबो दी्ायुररोग्यत। । 
सुजरनत्वं सुसुता प्रियतमा भक्तिस्च तौथकरे ॥ 
इद्र सु जनत्वमिन्द्रियजयः सत्यात्रदाने स्थितिः। 

(= ५ ४१ 

पुण्येन विना त्रेयोदशगुणाः संसारिणां दुलभः ॥ 


उत्तम मनुष्य, उत्तम कुल में जन्म, उत्तम देश्वर्थ, द्यु, 
च्रारोग्यता, सञ्जनता, धमौवुकूल टवी, श्मनुगामिनी धमेपत्नी 
तीर्थकर मे भक्ति, इन्द्रपद, सज्जनो से प्रम, इन्द्रिय निग्रह 
, (जितेनद्री) तथा सत्पात्र दान में स्थिति दोना ये तेरह गुण पुण्य 
ॐ बिना संसा पुर्पो के दुलभ द । जिन्धेनि प्रवःभव भें तीर्न 





©©-0. 16 शि. 81110118 5118511 ©0॥€न01 48171८1. 0२५ 0 60689011 


( देम्‌ 
. पुरुपा करिये दँ उन्दी को उपर्युक्त तरः गुण प्राप्त हे] सकते 
श्रतण्व मनुष्य को सदा धमेपुरुपाथं करते रहना चाये । परस 
जो लोग एसा नहीं करेगे उनका उत्तम नर रत्न तथा समः 
साधन उसी प्रकार व्यथंहो जायगा जिस प्रकार निरुयमी एवं 
परमादौ कारीगर (शिल्पी) के समस्त साधन नष हो जाते दै । इस 
लयं सवदेशो सनुष्य को अपने मानव रत्न के द्वारा धं पुरुपा 
. करना नितान्त आवश्यक दै । 


मानव. की स्त पुरुपा्थं करना नितान्त अवश्यक है 
भगवान्‌ महावीर स्वामी प्रत्येक प्राणी को यह शिन्ता देते दै किः- 
प्रािियी ! संसार मे अमूल्य नर रतन कौ पाकर अपने आप 
अपने ही पुरुषाथे के द्वारा अपनी उन्नति करने का निरन्तर यल 
करते रहना चाद्ये । प्रत्येक प्राणी अपने पुरुषाथं के वलसे ही 
नादि कालत से अपने साधः संतान रूप से चले माये सिभ्याघ 
रूपी शत्रु का नाश कर सकता दै तथा सम्थक्ल रत्न को पाकर 
उसके द्वारा अपने स्वरूप मे आचरण करता हुं्रा यन्त निर्मल 
्ात्मशुद्धि को प्राप्त करके संसार से सक्त हो सकता है । 


. परन्तु कब सुक्त हो सकता ह ? जवः यह्‌ जीवर अपने रत्नत्रय। 

मागे (अर्थात्‌ सच्चे्रात्म धमे)मे प्रयत्नशील हो ओर प्ररुपाथं कौ 

„` पना इष्ट सममे । अर्थात्‌ जो व्यक्ति पते -वल--को वाद्य 
निमित्तो के साथ ` संयोग में लाकर उन्नति के लिये ` सा्टसं रौर 
`-उव्साह से पुरुपा करता दै वह उन्नति कः लेते है, परन्तु जो 
` आलसी रहता है वह छप वत्तमान दशा से भी अवनति क 
` बेटा है । उदाहरणार्थं कटा जाता दह कि यदि, हम वीस दना 
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सपय रक्खं तो व्यय बरावर होता दी द । क्सि, "व्यय क विना 
जीवनं न्च चल सकता । परन्तु यदि हस धन पदा करक, ।कय 
गये व्यय की पतिन करं तो धीरे र ष्क दिनं सासा ₹० समाः 
टा जायगा स्र बीस हजार के धनी ख एक. दजार्‌ क धना टा 
न्तस उ्लयीखा वंठेगं आर्‌ दुनसखा सरं स॒ कंगाल चन 
जागम । 

सी तरद्‌ यद्वि हम प्राचीन कालसें बधि हए शम्‌ कला र 
पलों के केवल भ।गते चले जां यानी नवीन शुभ कमाकान 
करः तो ण्छ द्विन दम सारा पुण्य समाप्त करक दार वन 
जयेम । कवल दसि दी नही बल्कि पाप की गरी कलर च 
लाद कर भरी मारवादक होकर अधोगति के पात्र वन जाग । 
हसी प्रकार आधनिक काल केव मारलवासी ऋधिकतर ¶ृथ चन 
मंकिये हप पण्य कंद्रारा सनुष्य रूवा.रत्न पृक ५ 
विपे इद्दियसख मे मन्न दे।कर पाप रूपी. गठरी क| वाध. वीरकः 

ध।गंति के भागी वन रह्‌ ६। 


2 


परुपार्थ के विना मनुष्य कदापि प्रगट नर्ही हो सकता 1 जा जा, 
शाक्तियां मनुष्य के अन्दर विद्यमान दं व सभी पुर्पाथ # चिना 
राख ॐ नीचे दवी हई अग्नि की माति लिपी हद स्व जती ई1 
यद्धि उनको काम मेन लाया जाय तो वह सदा द्वा ही 
छ्गी । अतः हमे सच्चे मनुष्यत्व की प्राप्ति कलिय परुषा, 
करना परमावश्यकं हं । 
पुरपार्थं षक.एसी वम्तु दै कि अशुभ क्रमे कौ भी शुभ कप 
सकता है धरत. हमारे तीत्रकर्मो को टालकर "म्र. कर.सकता 
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द्‌ । जसे किं यदि इट, चूना, भिदटी इत्यादि मी सामी तैयार 
दो ओर वर बनाने वाल्ला शिल्पी मी तैयार स, परन्त॒ जव 
तक शिल्पी अपना हाथ पांव हिलाकर उस चने मिटटी 
मसाले को लगाकर इट को नहीं जोडगा तब तक मकान 
कभी न्दी तेयार हो सकता उसी तरह हम संसारी मानव जीवो 
के जव तक साधारण ज्ञान च्रौर दशनावर्णीय क्म के क्षयोपशम 
से अपने चित्त का पागलपन बिल्कुल नदीं दटायेगे तवत कल्याण 

ही हो सकता, क्योकि मोहनीयक्म के मन्द उदय से अपने में 
साधारण सच्चे आत्म श्रद्धान की शक्ति उत्पन्न होना, अन्तराय 
कम ॐ कतयोपशम से शरीर शौर उसकैः अगोपांग, दाथ ओर पैर 
दादि बनाना नाम कमं के उदय का प्रताप है मौर इसी के द्वारा 
नीच ॐच कुल या नीच ऊुल में जन्म लेना.गोत्र कमं के उद्य 
का फल द । अ्रच्छेया बुरे देश तथा ङुटुभ्बियों मेँ जन्म लेना 
अर्थात्‌ पैदा दोना, वेदनीय कर्म के उद्यसे दै। क गति से 


181 


लेकर चा गतिर्या में श्रमण कराने काकामच्रायुकर्म कादै।. 


शुभाशुभ .कर्मो के द्रारा यहं आद्मा अनादि काल से भ्रमण करता 
ह्या वड़े पुण्य के निमित्त से अज इस आयं भूमि में धम, 


अथं, काम तथा मोत्त इन चारों पुरुषार्थं को प्राप्त करने के योग्य | 
उच्छट मानव पयाय पाया है । यह्‌ मानव पयाय इस आमयं त्तत्र 


म दम प्राप्त हाना च्रत्यन्त दलेभ दै परन्तु इस तरह मानवता 


क प्राप्त करकं भौ अगर इससे असली मानवता को प्राप्त करने 


क प्रयलन या पुरुषाथें नहीं करेगे तो पने को मानव कडलान। 
भी हमारी मूखेता दै । इसलिये मनुष्य को पुरुषार्थं के द्वारा ही 
धर्म, चश, काम मे परस्पर विरोध न आने तेकर अन्त मे मोच 
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पुरुपाथं की प्राप्ति करना ही असली मानवता हे । 


उदयप करना मनुष्य क्षा परस कतव्य ३-- 
अगवान. महावीर मे यह बतलाया दै किदे संसारी मानवो ! 
इसी वातका ध्यान रखकर श्राय मूमि के प्राचीन. ऋषि सुनि्यों ने, 
्राचार्या ने तथा रामचन्द्र, कष्ण, श्रीव्रृषमदेव, समन्तभद्र, 
अकलंकदेव इत्यादि ने मोच् साधनी मूत तथा असली आत्म सुख 
की साधनी भूत चार्‌ पुरुषार्थो कौ नीव मानव प्राणी के प्रति डाली 
हे । 
९ अ 
धम पुरुपा :-- 
न्यायोपात्तधनो यजन्‌ गुणगुरून्‌ सद्गोस्तिचगं भज- 
न्नन्योन्यानुगुणं तदहंगृहशीस्थानालयो हीमयः । 
युकताहार विहार्यं समिति; प्राज्ञः कृतज्ञो वशो, 
४ (~ च ८ [१ 
श्र एन्‌ धमेविधि दयालुरघभिः क्षागोरधमं बसत्‌ ॥ 


अन्याय, अत्याचार, विश्वासघात, चोरी, बेहमानौ, छल, 
कपट, मायाचार, कालाबाजार इत्यादि करके जो धन कमायाः 
जाता है, वहु पापका मूल कारण हे । वह धन धमं कायं मे» 
दान मे, सत्पात्र मेँ खचं करने योग्य नहीं होता है, क्योकि वह्‌ 
रभ्य अन्यायसूल कमाई दै । 

इस न्याय को नष्ट करने वाला कौन दै १ इसके उत्तर मं 
यही कटा जायगा कि लोभ ! लोम वडा भारी ग्रहैः इसीस 
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पापहोता है] पाप, अधर्म, दुःख रर कपट कौ जड़लोभदहीहे। 
काम, क्रोध, मोह, माया, मान, पराधीनता, क्षमाहीनता 
निलेऽजता, दरिद्रता, चिन्ता च्रौर अपयश आदि दगुण लोभ से 
ही उत्पन्न होते द । भोगों म आशक्ति, अति तृष्णा, बुरे क 
करने की इच्छा, कुल, विद्या, शप, धन आदि कामद्‌, स्वं 
यी से बर, सवका तिरस्कार, सवका अविश्वास, सवके साथ 
टेढापन, परधन हरण, परस्त्रौ गमन, वाणी से चाहे जो बक 
उठना, मन में चाहे जो सोचना, किंसी कौ निदा करने लगना, 
काम के यश हो जाना, विना मौत मरना, ईर्ष्या करना, भू 
बोलने को मजबूर होना, जोम के स्वाद्‌ के वशीभूत होना, बुरी 
वाते सुनने की इच्छा करना, पर निदा करना, अपनी बड़ाई 
करना, मत्सरता, द्रोह, कुकायं सब तरह के व्यसन ओर न करने । 
योग्य कायं मी कर वेठना आद्रि अनेक दुगुणलोभसेही 
उतपन्न होते ह । जन्म से लेकर बुदापे तक किंसी भी अवस्थामें 
लोभ का त्याग करना कठिन दै । मनुष्य वृद हो ज।ता दै, परन्तु 
उसका लोभ वृह नदीं होता । गहरे जल से भरी हृद नदियों का 
जल समुद्र मे मिल जाता दै, परन्तु जैसे उस जल से समुद्र॒ तृप्त | 
नहीं होता उसी प्रकार लोभी मनुष्य कौ कामना कभी नदीं पूरी ¦ 
होती । लोम के स्वरूप को देव, दानव, मनुष्य अओौर कोई मी 
प्राणी ठीकनटीक नही जान सकते अतः मनस्वी पुरुष को उचित 
हे कि वहलोभ को पूणैरूप से जीते । मन को वश में न रखनेवलि 
लोभी मनुष्यों में द्रोह, निन्दा, हटग्राहिता ओर स्वाथंपरता इत्यादि 
दुगु ण अधिकता से देखने मे आते ह । अनेक शास्त्रा को जानने 
वाले दूसरे कौ शंका को समाधान करने वाले तथा वहश्च पडित | 


५ 
९) 
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मौ लोग के वशीभूत होकर संसार मे अनेक कष्ट पाति है । लोभी 
सनुष्य सदैव क्रोध सें दूबे रहते दै । श्रेष्ठ पुरुपा के शिष्टाचार 
से वे सर्वथा वचित दो जाते हँ । उनके मन में करता चौर वाणी 
से मिटाख यरा रहता हे । इस अन्याय के कारण हौ मनुष्य को 
लोभ से फैँसाकर धर्मरूपी पथ सेभिरादेते दै च्रौरस्वयंभी 
भिर जाते है-- 


कहा भी ३ कि- 


सत्यप्रशमतपोभिः सत्यधनेः शास्त्रवेभिविजितः । 
लो भोऽरं श्रविष्ट कटिलं हृदयं क्रिरारीनाम्‌ ॥ 


लोम रूपी गतं से प्रविष्ट महाजन के कुटिल हृदय की गति 
त्यन्त दयनीय है । सव कृद्ध होने पर मी उसका ल्लोभ कम नहीं 
हो पाता । वृष्णा रूपी धारा में वह निमग्नं रहता ह । इस प्रकार 
श्माज कल के इस भारतवं मे लोम के वशीभूत होकर क्या बड़ा 
च्या छोटा उचितानुचित का विचार सव कुं व्याग करने को 
तैयार दँ । अज तो यदह ्ार्येभूमि, यह पवित्र धारा तथा यह 
उन्नत सुसंसछृत राट इस लोभवृत्ति का स्ाचरण कर दिन प्रतिः 
दिन पतन की च्रोर उन्मुख होता जा रहा दै । यद भूमि प्राचीन 
काल से चायं भूमि कहलात्ती है । इसी पवित्र स्थान मं वड २ 
महापुरुषो ने जन्म लिया, ज्ञान प्राप्त करिया चरर जीवन कं 
पर्मोक्कषं को प्राप्त करिया । इसलिये इसको रत्नमभूमि भी कहते 
ह, परन्तु ये सव विशोषत।ए' शनैः २ लुप्त होती जा री दै । 
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यह लञ्जा की बात दै कि किसी समय श्रावकोंकी चर्याकां 
समस्त विश्व में आदर होता था, उसकी पूजा होती थी, यह सव 
१ संयतः-चर्या च्रोर धर्मं वृद्धिका दही प्रभाव था किन्तु जतो 
हमारी चयौ को शिथिलता, धर्मं ओर्‌ श्रद्धान करौ न्यूनता होने से 
धम का हास होता जा रहा हे । ओँकडे इस वात को सिद्ध कसते 
है किं अन्य मतावलम्वियों की ्पेक्ञा जैनं मे अपराधियों कौ 
संख्या नहीं के वरावर रही दै । कीर तो क्िंसीमी जैनका 
नाम एेसे व्यक्तियों में नहीं आया । किन्तु खाज इस उद्नतचरित् 
कीचर से उदासीनता होने के कारण अनेक बन्धु अनेक प्रकार 
के कायै करने लग गये देँ । को रात्रि भोजन करता ह, को 
शिथिलाचारी हे, कटै भूम्रपान करते दै, कोद व्यभिचार मे 
प्रवृत्त हैँ । इससे मारी आर्थिक स्थिति मी सराव हो चली दै। 


सखाय क्रमहै चौर व्यय अधिक दै | यही दुःखखका मूल कारण 


दै । पटले कौ अपेन्ञा शिथिलाचार बहुत अ्यादा वदता चला जा खा 
दै । यदी कारण दै किलोभकी सीमान रही च्रौर हमारा परतन 
दिन प्रतिदिन होता जा रहा दै । उस पतन करा मुख्य कारण स्वाथे 
या अन्यायःही है । इस पतन के कारण ही इस पवित्र जेनधमं 
के वर्तमान अनुयायिर्यो का हास होता जा रहा दै ओर हिंसा का 


प्रचार सवत्र फलता जा रदा दै । अतः आत्म हितच्छु पुरो कौ 


इस पिशाच व्रत्ति को दूर कर देना चादिये । आजकल अन्यायसं 


घन कमाने बलेको दशा क्याहोर्दीदै, इसे राप लोग सय॑ 
ही अनुभवमे आ रहे दै। 


्माजकल पाप की-मात्रा रथिक वदती जा रही दै नौर मू. 


॥ 
॥ 
। 
॥ 
1 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
1 
॥ 


( ‰५ .) 


चोरी, कुशील, व्यभिचार, परसििह की तीव्र लालसा चदि लोभ 
के कारण दही जगते पलीदै। ठसीको संसारमें दुःखका 

६ ५ 
कारण समकर, जो न्याय द्रारा कमा सिलती दहै उसमं संतोष 
रखना दयालु गृहस्थ का काम दै। 

२. गुणी गुरो की पृजा करना--सदाचार, सञ्जनताः 
उदारता, दानशीलता, गम्भीरता, प्रिय शरोर दितमित वचन 
नोलना, प्ररोपक्रार करना तथा उत्तम गुणो से युक्तं व्यक्तियों का 
बहुमान, प्रशंसा च्रौर नाना प्रकार से उनक मेवा, विनय, 
श्राज्ञा-पालन, पृजा इत्यादि करना धसामा श्रावक के जीतन का 
आदर्शं होना चाद्ये । इसी तरह माता, परिता, शिक्ञा, गुरू का 
सत्कार विनय वैयावृत्ति करनी चाचि । वृद्ध चवस्थरा मं 
माता पिता की पूजन फी जाती दै। माता पिता ने जो उपकार 
हमारे पर बचपन मे किये दै, उस उपकार को करोड जन्ममं भी 
हम से नही चुकाया जा सकता । दस्य माता पिता कौ सेवा 
मन लग।कर करनी चाहिये । इस प्रकार गुणयुक्त गुखो की पूजा, 
उपासना करना अपने मे गुण विकास के लिये साथ॑क है । क्योकि 
जो गुण गुरू च्रौर गुणयुक्त गार से आदर नही रखता दै व 
पनेमें गुणो की गुरुता के विकास के बिना चखात्मरुरणो के 
विकासरूप श्रावक धर्म को भी नहीं पाल सकता है । कदा मी दे 
करिः 

यन्मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्धवे नृणाम्‌| 
न तस्य निस्कृतिः शक्या कतु बषशतेरपि ॥ 


(त, ~=. 


मनुष्यों कौ उत्पत्ति के समय में -जो-रनके : माता पितादुःख 
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की सहन करके उनका उपकार करते दँ, उसका वदला सौ वषमे 
भी नरी चुका सकते, अरधत्‌ यदि उनकी सौ वर्प॑तक लगातार 
सेवाकीजवे तो मी क्रिये गये उस उपकार का बदला नही चुका 
सक्ते । 
३. सद्गी :-सद्गी शब्द का श्चं दूसरे की मूटी निन्द 
ध ~. द स 
न करना रोर कटोरता आदि वचनोंके दोषों से रहित प्रशस्त 
तथा सत्य वचन बोलना होता दै । भूट॒श्ननेक श्मनर्थो का मू 
है ओर हमारे आप्मा को चारों गतियो के दारुण दुःखो मे श्रमण 
कराने वाला हे । राजा वसु इत्यादि लोग भूट बोलने की वजह 
से ही अभी तक नरक कुण्ड में पड़े हुए दै । 
कदाभीदेकिः-- 
देर ९ = 
यदिच्छति बशीकतु' जगदेकेन कर्भणा । 
परापवादशस्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ 


श्रगर तुम एक उपाय से सम्पूणं संसार को च्पने वश मे 
करना चाहते हो तो दूसरों की निन्दा रूपी धान्य को चरने वाली 
श्मपर्नीं वाणी रूपी गाय को रोको श्रयात्‌ दूसरों की निन्दा मत 
करो चौर सदा सत्य बोलकर सत्य का व्याग करो । 

र, त्रिवगं का सेवन :-- | 

यस्य त्रिवगंशूल्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। 

स॒ लोहकारभस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति॥ 


॥ 


श्रथत्‌ परस्पर अविरोध भाव से धम, अर्थं नौर काम इन 
तीनों पुस्पार्थो के सेवन विना किये ही जिसके दहिन आति तथा| 
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ध, 


जाते रहते है वे प्रुष लोदार की धांकनी के समान श्वास लेतं 
हुये भी मरे के समान ह। 


गृहस्थ को आमदनी का आधा माग अथवा उसस कुल 
अधिक धर्म सें लगाना चाद्धिये चौर वचे हुए शोष धन से न्याय- 
पूर्वक इस लोक सम्बन्धी कार्य करना चाटिये 1 कयोक्रि इह लोक 
सम्बन्धी सख ्ञशिक हे । इन्द्रिय सुख कें लिये जितना व्यय 
होगा उतना ही सोँसारिक वासना बदेगी । इससे यह दोनो ही 
लोकों को विगाड्ने का कारण दै । धम, अथं चौर काम तीनों 
युरूषार्था मे काम का कारण अथे टं कर्याकि अथे कं विना पचादय 
विषयों कौ सासग्री ही प्राप्त नहीं ही सकती । अथवा प्रामासिकिता 
के विना धन की प्राप्ति नही होती तथा प्रामाणकता सदाचारः 
पर्‌ निर रहती है ओर सदाचार का नामही धमं दै । जिस 
प्रकार अर्थं के विना पंचेन्दिय के विष्यो की सामग्री नर्द प्राप्त 
हो सकती, उसी प्रकार प्रसयेक गृहस्थ को परस्पर मे अविरोध माव 
सेही धर्म, अर्थं श्र काम इन तौर्नो पुरुषार्थो का सेवन करना 
चादिये । धर्म को छोड़कर अर्थं वा काम का सेवन नीं करना 
चाहिये, अथं को छोड़कर धर्म तथा काम का सेवन नहौ करन। 
चाहिये तथा काम को छोडकर अर्थं व धमं करा सेवन नं करना 
चाद्ये । क्योकि जो व्यक्ति अपने धमं की रान करते हये अथ 
के पैदा करके अपने २ अथे के अनुकूल पंचेन्दरियो के विषय का 
सेवन करते ह उनकी प्रवृत्ति धर्म की रक्ता करने से अधार्भिक 
तथा अर्थं की रक्ता करते हए विषय सेवन करने से दारिद्रादिक 
दोषो से आक्रमन नहीं मिट ती दै । इसलिये परस्पर विरोध भाव से 
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त्रिवग का सेवन करने वाल पुरुप ही अपने कुलाचरंण के नु- 
सार श्रावक धमं के पालन करने के योग्य माने गये ह । क्योकि 
जितनी बातें उप्र बतलाई गह हँ वे अपने कुलाचार की रक्ता 
के लिये है । किन्तु जिन पुरां की प्रृत्ति धर्म, अर्थ, कामसे 
विपरीत दै ओर वे विना तीनों पुरुषार्थो के अर्थं संचय करना 
चाहते हैँ उनका जीवन गघे के सींग के समान सममाना चादिये। 
इसलिये मनुष्य को अपने कुलाचार की रक्ञा तथा भगवान की 
ाज्ञानुसार उनके मागं पर चलकर अपना हित करना चाहिये 
रर ऊपर कद हुए नियम के अनुसार तीनों पुरपार्थो को पृं 
रीति से पालन कर पते जीवन की सफलता प्राप्त करनी 
चादिये । दमारे जनो माइयो को अन्याय के हारा अनेक प्राप 
करके पैसा नदीं कमाना चाद्ये । उनको कुलाचार तथा कुल- 
मयादा की रज्ञा करते हये इस निद्य कृत्य को दूर से ही त्याग 
कर देना चादिये ओर न्याय पूर्वक जो अपने कर्मानुसार मिलता 
है उसमें सन्तोष रखना चाहिये । 


५. योग्य स्त्री, स्थान अलय :-ङुलीनता चआ्मादि' गुणौ 
से युक्ति योग्य स्त्री । जहां पर॒ उदार, चतुर, सञ्जन, गुणवान 
तथा धार्मिक पुरुषं अधिक रहते हों एेसा स्थान तथा जाँ पर 
भर्थोपाजन की सामग्रीं हो एेसा स्थान ओर योग्य.मकान त्रिवर्ग 
के साधन करने मे बाह्य कारण है । इसलिये योग्य खी, योग्य 
स्थान व योग्य मकान त्रिवर्ग के साधनः करने की सामग्री है । 
अथौत्‌ जिसको खी, स्थान तथा श्चालय के नियित्त से किंसी' 
प्रकार की आकुलता नहीं दै प्रत्यत जिसकी चवर्ग के साधने 
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उनसे सदायता मिलती है, ठेसा पुरुप दी श्रावक धमं के पालन 
करने के लि योग्य साना गया है । क्योकि सनुष्य जीवन तथा 
सष्टिकरे उपर खी का अधिक प्रभाव पडता है। इसलिए कुमाय 
के निमित्त से अपने जीवन व संतान के कोमल जीवन पर जो 
चुरे संस्कार प्रते ह॑ उनसे व्यक्ति जल्दी त्रिवगं के सेवन की 
तरफ नहीं सुक सकते । अतः त्रिवगं के साधन करने योग्य ली 
क( टाना प्रधान कारण माना दहे। 
£. लञजाशील :--सामन्य पुरुपा को भी लञ्जाशील दोना 
दिये क्योकि लञ्जा णक मूपण है । लञ्जाशीत्त पुरुप दी स्वामि 
सानी, पक्तिं केमयस कमी भी अनाचार में प्रवृत्ति नर्ही 
होता । कुकर्मा से हमेशा भयभीत रहता है । विरुद्ध परिस्थिति के 
ओति प्रर वप्राणां को तो होड सक्ता दै, किन्तु ऋरपने स्वामि 
मान पर धक्का नरह नि देता । ब्रहण क्र हुदै प्रतिज्ञा के निवा 
ने के लिये सदव तस्पर रहता दै । ल।क भये असतकर्मा से सदा 
चता रहता है, तथा उसके व्यवहार मे सदैव मृदुल प्रवृत्ति पाद 
जाती दै । उसका ज्यवहार अत्यन्त शिष्ट होता दै, किन्तु इसके 
विपरीत जो लञ्जा रहित पुरुष दँ उन्हे अपनी वात श्र स्वामि 
सान का ध्यान नदीं रह जाता । वे मनमाने कुवचन बोलते रहते 
ड । बुरे कर्म कोकरने से कमी हिचकते नहीं, बे ली हद 
प्रतिज्ञानां को निभैय दोकर मंग करते दै, अतः वे श्रावक धमं के 
पालन करने योग्य नही हो सकते 1 इसलिये श्रावक धमे कँ पालन 
करने में लञ्जाशील भी एक गुण दे । 


योग्य आहार-विहार :-- आहार रौर विहार शब्द्‌ में 
[र शब्द सामान्य सरू्पसे भाजन का रोर विहार शङ 
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सामान्य रूप से विचरण-गमनागमन का वाचक है | त्रती पुर्रप 


अ्रपने कुलाचार को रक्ता के लिये तथा जीव दया पालने के लिये 


धमे की वृत्ति के लिये च्रादार विहार को शाख के अनुसार ज 
करते द यदह मी कुलाचार की रक्ता का एकर साधन दै। 


भोजन का प्रहण शरीर की रक्ता के लिये दोत्ता दै सर शीर 
छी रक्ता तभी हो सकेगी जव किं यत्नाचार पूर्वक परिशोध श्रिया 
जाय । परन्तु जव मनुष्य साधर्मा होकर भी शोधने ओर यला 
चर पूर्वक तैथार करने की विधि नहीं जानता तो उसके तैयार 
क्रिये हए भोजन मेः संयम की रक्ता कभी नहीं दहो सकती । इसी 
प्रकार जो व्यक्ति शोधने रौर तैयार करनेकी विधि जानता दैः 
परन्तु विधर्मी हान से यत्नाचार प्रवेक जीवो की र्ता नहीं कर 
सक्ताः वहं मनुष्य शाधकर. मी जीवदया के स्वरूप क नदीं जान 
सकता । जानकार विधर्मी से मी संयम की रकता नीं हो सकता 


इसलिये दयामयी धमे की रन्ता, अपने कुल धम क्र रता खर 
संयम क्र रत्ता करने वाले बुद्धिमान श्रावकं का.साधर्मीं ` होना 
श्मावश्यक द । इन उपर वता हृद क्रिया से रहित हने पर उस्र 


दाथ से मोजन नष्टीं करना चाष्टिये । इसी प्रकर अपे ध्म क 


रक्त तथा अपनी क्रिया की रक्ञा करने के लिये गमनागमन भी 


अथाध्राग्य करना चाहिये । क्याकि य॒द्रा-तद्रा विहार करना भ। 
धरम तथा स्वास्थ्य का घातक है-- 


आये पुरुषं कौ सत्संगति :-- जिसके संसग सें अपने गुणं 


का विकास एवं जगत २ प्रशंखा होती दै, तथा ्रात्मतिंप्रा बहती 
है एेसे सदाचारी पुरषो की संगति को आर्य पुरुष की संमति कहते 


ट ॥ उनकर सृ सगे मं रहने वाले पुरुष से श्रावक धमः का. पालन ह 
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सक्रता ह पर सथयाचासो, क्राधं तथा कठ।र्‌ शल्द्‌ ब।लन वा 
संखगे से नर्ही ही सक्ताक्हा मोदं करिः 


यदि सत्संगनिश्तो सरदिष्यसि सपिष्यसि, 
अथ सज्जनगोष्टीषु पतिष्यसि पतिष्यसि । 


मावा यह है कि यदि तुम सञ्जन पुरुषों की संगति मे लीन 
हो जावोमे तो अवश्य दी उत्तम ज्ञान की प्राप्नि होगी । इसलिये 
हमेशा अपने कुल धर्म के पालन करने वाले श्रावक को सदैव 
उत्तम संगति मेँ रहना चादिये । 

६. प्राज्ञ :- जो उद्ापोहाव्मक, तकं वितकात्मक मतिज्ञान कं 
अतिशय को धारण करता दै ओरौरजो दीघदर्शी, बलाबल का 
विचार करने वाला तथा विशेषज्ञ दै उसको प्राज्ञ कहते है । 

१०. कृतज्ञ --दृसरे कै द्वारा अपने पर करिये हुये उपकार के 
जानने वाले को कृतज्ञ कहते दँ । 

१६. वशी :- जो इष पदार्था मं अनासक्तिसं तथा विरु 
मे पदार्थ मं अग्रि स एवं स्पशादिक पचद्िय के विषयों को 
तश्रा अन्तस्ग काम क्थ, मोद, लाम, शुचां को वश में रखते दं 
उन्दे वशौ कहते है । अभिप्राय यद है करि परचेद्धिय विकारो को 
रोकने के साथर्‌ जा काम क्राध्रदिका प्रतीकार करते ह उन्हे वशी 

हते है । एेखा पुरुष टी धमं का अधिकारी माना गया हे । 

१२. धमं की विधि को नने वाले :- जिसके द्वारा अभ्युदय 
तथा मोक्ञकी प्राभि होती दै उसे धर्म कते दै । थक्ति रर 
गम सेसिद्ध उस धर्म की भराप्ति अथवा स्वरूप को जो रति 
दिन सुनता है उसे विधि का खनने वाला कते ै। 
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२. दयालु -दुःखीप्रणीके दुःखको दुर करने वालको 
दयालु कहते हे । दया ही धर्मका मूल है । क्योकिं दया से 
जिसका हृदय पृणं दे वह पुरुप व्याग, शये आदिं संपृणे गु 
णवं मोत्तको देने वाला गुणो से युक्त होता द । इसलिये पर्प को 
सवेदा दयाभाव रखना दही श्रेयस्कर है । 


१४. अवभि :- दृष्ट ओर अह. त्मक--फल को देने वाले 
टिसा, मूठ, कुशील आदिं पापोंसे तथा मद्यपानादि से डरने वाल 
को अधघभी कहते हे । इस प्रकार उपर के १५ गुणों मे से समस्त 
अथवा व्याप्तरूप से उन गुणों का धारण करने वाला जो दयालु 
श्रावक ह वही ऊपर की क्रिया को पालन करने य।ग्य तथा कुला- 
चार को पालन करने योग्य उस अदिंसा धमे का पालन करने मं 
समथे हाता द । कुलाचार का वणन आगे के प्रकरण में धिस्तृत 
रूप से किया जावगा । 


सच्चे धमं मे शंका करना ही आत्मा को अवनति ३ 


व्यन्त अगाध आर निमंल हृदय रूपी पानी में जव तक 
विषय कषय रूपी मगर मच्छ वसे हुए दै, तव तक उसके गुणों 
समूह उसमे नदीं रहं सकते । इसलिये सबसे पहले भगवान वीतः 
ग देव के द्वारा बताये हुये मागं में शंकादि दोषां को दर कै! 
जवतक्र निःशंक होकर नही चल्ेगे तव तक सच्चे वीतराग! 
चारित्र की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । इसलिए भव्य मानव 
प्राणियों को भगवान्‌ वीतराग की वाणी मे श्रद्धा रखकर चलना 
चाहिये क्योकि यही उनकी आज्ञा का पालन करना डे । | 
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सथ्यङ्त्व्‌ कम प्रषाव- 
८ [3 ् ् भ (स 

इस संसार में जिस मनुष्य को सच्चे धमे की प्राप्ति दोना 
अत्यन्त दुर्लभ था शरोर वह रात दिन चोरो उकेती एवं सप्त 
ठ्यसनों मे लीन रह कर घोर पाप संचय किया करता था उस 
सनुष्य ने मी, रल्नत्रय के धारी मुनिराज का सतसंग करके, कियं 
हुए अपने ठ पापों का ज्ञालन करके उच्च पद प्राप्त फिया अर्थात्‌. 
मोत्त पद मे पहुंच कर अक्तय सुख का स्वामी वन कर वद्‌ तीन 
लोक में पूजनीय हु्रा। 
ज्ञान-- 

(~ = [3 [+ (१ = 

जिन सात तरस्वो का विवेचन ऊपर किया जा चुका है उनको 
सच्छी तरह सनन कर अपनी आरास्ाका ज्ञान करना ही सच्चा 
सम्यग्ज्ञान टै ओर उसी के अनुसार आचरणः करना सच्चा 

भ, 

चारित्रहे। 


यह चारित्र परम निग्रन्थ दिगम्बर नि के प्रमावसे ही 
प्राप्त हो सकता है-- 

कदाचित्‌ पशुगति में अन्धे के हाथ पड़ हए बटेर पकती के 
समान किसी मन सहित पंचेन्दरिय पश को. किसी सद्गुर महाव्मा 
अर्थात्‌ सर्वं संघ परित्यागौ दिगम्बर युनि की संगत से सम्यक्त्व 
चारित्र प्राप्त हो जाय तो हो सकता दै । परन्तु पशुगति में सम्यक्‌ ` 
चारित्र प्राप्त नदीं हो सकता । सम्यकटुशन अर्थात्‌ सच्चे धम 
के प्रति श्रद्धा मले ही हो। 

यदि सम्यकचासित्र होगा तो ्राय भूमि के उच्च कुलीनं 
सम्यग्दृष्टिः मानव प्राणी मं ददी ही सकता हं रोर इस सम्यक्‌- 
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चारित्र का उद्राहरण करने का अधिकार एक मानव का हीदै, । 


अन्यको नहीं । यह शक्ति मानव के अन्द्रदीद्धै। यदि मनुष्य 


अपनी शक्ति के अनुसार निरन्तर श्रयत्न करता रदे तो नीच से 
नीच उचसे डच दृशाको प्राप्त करर सकतादै। चारित्र धासी 
वदगम्बर्‌ सुनि क्रा प्रभाव एक विद्यत नामके चोर पर इसप्रकार 


[१ 
पद्य दै :- 


मथुरा नगरी म जिनदत्त नाम का एक बहुत वड़ा सेठ रहता 


था । वह बहुत धर्मात्मा, कुलीन, सज्जन, सम्यण्टशन से सुशो- 


भित था। चारित्र स उञ््वल होने के कारण उसको कीतिं चां 


तरफ फैल गई थी । उसकी सुशील, गुणवती व शील सम्पन्न 
जिनमतौ नामकी खी थी। उनका गुणवान शीलवान जम्बू- 
कुमार नामक्र एक पुत्र था । पुत्र की आयु जिस समय लगभग 
१६; १८ वा १६ साल कौ थी उस समय एक दिन बाहर उद्यान 
मे एक मुनिसंव आया । सुनिसंव का समाचार सुनकर (उसके 


माता पिता इत्यादि रौर जम्बू कुमार भी उनके साथ गये ।) 


ूर्वापाजित पुख्य के प्रभाव से मुनिराज -का ` उपदेश खनते दी 
जम्बू कुमार को वैराग्य हुच्रा । 

सञ्जनो ! आपको विदित ही होगा कि महात्मा पुरपों की 
संगति से क्या २ नदीं होता दै ? चर्थात्‌ चारित्रिवान्‌ महातमा 
पुरषो का भ्रमाव पडते ही जीव चाहे नीच से नीच कर्योन हों 


तुरन्त दी चद्‌ सकता हे । इसी समय मन मे वैराग्य का अंकुर । 


उत्पन्न होते ही जम्बू स्वामी गुरु चरणों मे गिरकर विलय पूरक 
याचना करने लगे कि है मगवन्‌ ! जुभे संसार रूपी समुद्र से 
नौका के समान आप हौ तार्ण तरण दै । इसलिये आप्र सुमे 
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संसार सागर से शीश्रदही निकाल दरीजिये। तव सुनिसजने 
कटा कि हे भव्य ! त. पहले घर जाकर अपने माता पिता के चित्त 
को शान्त करके ्राच्रो तत्पश्चात्‌ दीक्ता ग्रहण करो । तव जस्वू 
कुमार तुरन्तदटीलेट कर धर जाकर स्रपनी माता से कने 
लगाकरिहे माता । अनादि काल से संसार में श्रमण करता हृच्रा 
सेने अनन्त काल व्यतीत कर द्विया परन्तु संयम मार को प्राप्त 
कर श्र ष्ट मोक्त पद्‌ की प्राप्ति नदीं कर सका। इसलिये माता । 
रवसे इस संसार से मुक्तं होने के लिये यत्न करू गा क्योकि 
मेरी आत्मा अरव जग गहं है । आप मुके किसी प्रकार संसार में 
फंसाने की चेषटटान कर । माताने काकि वेदा! तुम्हारी चायु 
अमी वहुतद्छाटी है, संसार मं मेरा तुम्टारे अतिरिक्तं कोड भी 
टृसरा सहासा नहीं है । शरो दिन तक संसार मं सुख मोग कर 
तत्पश्वात्‌ तुक सयम धार लेना अच्छा होग( । उस समय मेँ 
भी तुम्हारे साथ सयम मार ग्रहण करूगीं । फिर माता परिता ने 
कटा कि कमस कम लोकरूदिके लिये त॒म विवाद कप्लो। 
तव जबरदस्ती -उन्दोने माताकी आज्ञाका उद्लंघन न करके 
विवाह की चअनुमतिद दी। माताके माह के कार्ण उसन 

पनी शादी करवाली। तव आटो कन्या आकर के जस्ब्रू 
स्वामी को संसार में फंसाने के लिये रात भर विविध प्रकार 

के चेष्ाये कौ, किन्तु जम्भ स्वामी पणं विरक्तं हने के 

कारण मेर पर्यत करै समान अचल रदे । इस दशा को देख क९ 

साता विचार कत्ने लगी क्रि अव मेरा पुत्र घर में नदीं रह सक्ता ॥ 
माता जन्चू स्वामो से कटने लगी कि बेटा ! अवनी माताका 

हय शन्त कके जाना। जमन स्वासो ते उत्तरे दिया किच्रनादिं 
कराल से आपके समान , अनन्तः माताणुतमेः नोः है -तेथाः 


८५ 
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असंख्य माताश्माका दध पीकर मेने सवको खड दयादहती 


किन २ माताच्रोंकाद्ृदय मेँ शान्त करू? पर फिर भौ माता 


उन्ह्‌ वारम्वार समभारही थी कि उतनेमेंविद्यत नामका चोर 
चोरी करने के लिये वहोँ आथा ओर महल मे घ॒सकर रत्नो की 
वड़ी २ गठरी वाँधकर जब वह जाने लगा तवर उसकी नजर 
तुरन्त दी जम्ब स्वामी के ऊपर पड़ गई । वह विरक्तं जर बर स्वामी 
के चारा तरफ बेटी हृद स्वगं की देवियों के समान परम सुन्दरी 
स्त्रियों को देखकर मन में विचार करने लगा कि मरे धिक्कार 
हं । इसकरं पास करोडां स्प्यो की सस्पत्ति तथा देवांगनाच्ों के 
समान सुन्दरी स्त्रियां होते हुएमी ये राज सबको लात मार 
करकं वेराश्य रारण करके महान दु-खद्ायी संसार चक्रसे हट 


कारा पाने के लिये प्रयत्न कर रदे हैँ रौर मै कितना पापकर र्य 


हू । ओहो ! न करने वाले अनेक पापों को करके च।री, वे$मानी 
केद्वारा मेने क्यार पाप नीं किया? मेरे समान मृखं कौन 
ठे।गा १ एेसा मन में विच।र करके तुरन्त टी वह जम्बू स्वामी के 
चरणां मे गिर कर प्रुवेकालमें करिये हुए त्रपने पापी के प्रति ग्लानि 


करते हण जस्बर स्वाम के सत्संग से सप्त व्यसनं को व्यागकर ¦ 
णक महात्मा वन गया । जो महान्‌ पापी धा उसने सम्यक चासि 
रूपी पुरुषो के संसग से तुरन्तही सनि त्रतको धारण कर, 
लिया। जो पापी दनिया मे नीच से नोच था त्र जिसको सभी. 


पापक द्ृष्िसे देखते थे वह्‌ त्राज मुनि बनकर देवोंमेभी 


पूजनीय हो गया । 


इसलिये सञ्जनो ! भगवान महावीर की यही शिता है किं दं 
सारी मानव प्रियो ! अ्रगर तुमको सच्ची मानवता प्राप्त 
, करनी है तो सदा सम्यण्दशेन सहित चारित्रवान बनने का प्रयल 
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करो । परन्तु संसारी अज्ञानी प्राणी संसार की चशिक वासनां 
मं अनादि काल से पड़ हए ह रौर अपने मनं मे आस्म स्वरूप 
स भिन्न इन्धिय जन्य सुख सासप्री को अपना साल कर उसी की 
प्राप्ति के लिट्‌ नेकं पापों करो संचय कस्ते हुए आप दी आप 
खगे जारे दै ¦ क्या एेचे लोगो को सच्ची मानवता प्राप्त होना 
संमवदै? कदापि नहीं । जव तकं योस्य सञ्जनों का संग 
-परीर सञ्जनं ऋ उपदेश न मिले तव त्क हमारे अन्दर आत्मा 
क| सलिन करने वाती वाह्य वस्तुयें बनी ही रहगी त्र जब तक्‌ 
उसको साफ करने का मसाला न मिले तव तक हमारी आत्मा 
श्ररमात्मा नहीं बन सक्ती । नर स नारायण यानौ परमाव्या वनन 

तु सेदही महान > तीथच्छरः चक्रवती, नारायण, रामच 
हनुमान, मीमसेन, इत्यादि मदयन्‌ २ योद्धा होवे हर मी सच 
ज्ञान चारित्र से युक्त मदात्मा का संसग करके अपना आत्मा 
प्रर लगी हु पाप रूपी वासना को धोने के ल्िगे चक्रवर्ती पट्‌, 
तीर्थंकर पद इत्यादि सांसारिक तथा इंद्िय सुखोंको व्याग कर 
जव सतगुरु की शर्ण ली र चे वादे सम्पृणं पदार्थो से 
भिन्न आस्म स्वरूप मे लीन होकर कम॑- मेल छो धोया उसी 
फे वाद सदा के लिये सुखी दौ गे 


इसलिये दे मव्य प्राशियो ! यदि तुम सच्चे मोक्त की प्राप्ति 
करना चाहते ह या रासपद्‌, कृष्णपद, राष्रपत्तिपद यापं नेदरूजी 
की पद्‌ प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैँ तो स्वयं ही अपने न्दर 
सोजृद नीचधने के दूर करने के लिये उच्च सञ्जन मनुष्य को 
संगति करना बहुत आवश्यक द । जब तक अपने भीतर रागद्वेष 
 करोधादि कपायों को हटाने की कोशिश्च न करे तव तकर हम वीत- 
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राग सच्िचदानन्द नरायण कूपको धारण नरां कर्‌ सकते। 
इसलिये सबसे पटले श्री वीतराग भगवान महावीर के वतलाये 
हये मागं (शिक्षण) के अनुसार अपने कुलाचार को निशं करित मागं 
पर जब तक श्रद्धा न हो या उनके तच्च पर विश्वास न हो त्व 
तक प्राणी संसार में कभी मी उच्चपद्‌ को प्राप्त नही केर सकता। 


मानवता का उद्‌ श्य- 
आमयं मूमि के मानव प्राणी मगवान्‌ महावीरः ने मानवता क 
मुख्य उदह्‌श्य क्या है? सो वताते 
लष्ध्वा सुदुलंभमिदं वहुसम्माबन्ते 
माुष्यमथंदमनित्यमपीह घौर : 
तुशे यतेत षतेदनुमत्यु याव-- 
न्निःश्र यस्चाय व्रिषयः खलु सवंत: स्यात्‌ 
शर्धान यह मनुष्य शरीर यद्यपि अनित्य दै, मरव्यु सदा इस 
प्रषु लगी रहती दै, तथापिं यद इतने महत्व का दै किं पए 
पुरुपाथ-मोक्त की प्राप्ति इसी शरीर से हो सकती है । इसिष 
छननेक जन्मो के वाद इस त्रव्यन्त दुलभ मनुष्य शरीर को पाक्ष 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाये कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के हलं ॥ 
मोक्त प्राप्तिका प्रयत करलं । इस जीवन का मुख्य उद्‌ ¢ 
मोक्ञ ही है। विषय भोग ता समी योनिर्यो मं प्राप्त हो सक्ते ॥ 
पर भव वंध्रन से मुक्त दोन का एक यही स्थान दै । इस्ति 
उनके संग्रह मेँ यह अमूल्य जौवन नदीं खोना चाहिये । £ 


मानवता को प्राप्त करने के लिथे श्रेष्ठ ` सन्तान कीः उत्पत्ति | 
च््रावश्यकता दे | । | 


©©-0. 1.98 रि. #॥81111011811 31185111 00661011 4811110. 01011260 0\/ 66810011 


( ई } 

शिश छौ उन्नति ही राष् को उन्नति दै-- 

चाहे को मी राष्क्यौनदहो पर बच्चोंको जन्म देने क 
यले ही उनको जन्स देने वाली माता के गमं में जब बालक 
रावे तभीसे दी उन परर सञ्चौ मानवता का संस्कार लतं 
रहना चाष्विये 1 जच तकं उनकी उन्नति के लिये श्र छ सैस्कार उस 
गभेवती साता पर ठीक नदीं होगा त्तव तक वह्‌ माता नरी 
कहलाती दै ! इस जिए साता प्रर मी ठीक संस्कार होनी चाद्ये । 
सस्कारके ह्या श्रे मानव पद्‌ को प्राप्त करके उसीके द्वारा 
अगवान मी चन सकता है । जब बालक माता के गभं में त्राता दै 
तव उसकी शाक्ते को सजवृत या कमजोर बनाने की जिम्मेदारी 
साता कं उपर रहती दे । अगर माताका संस्कारटोकन दही 
नो उससे माता उन बच्चों की मानसिक शारीरिक शक्तियों 
को वनति कर देती दै । अर्थात सता के मन चन, काय कौ. 
क्रिया का प्रभाव वालक के उप्र अवश्य पड़ता दै । यदि माता 
सशील, धर्मीत्मा ओर विदपी दै, तो उसके मन वचन कायो 
क्री योग्य क्रिया वाल्क की शक्तियों पर अपने श्राप पड़ जाती 


अ 


` डे । एेसी विदुषी मातारं के दवाय दी गुणवान, बलशाली, 


अहिंसक पुजारी भगवान मद्ावीर, रामचन्द्र, लक्तमण, लव-कुश, 
बृपमदेव, शुकदेव इत्यादि महान २ पुरुषो का जन्म हु दे । 
माता पित्ता के शुभ संस्कार से दी एसे महात्माच्ा का जन्म हाता 
है । इसलिये यं भूमि के मानव प्राणियों ! सबसे पहले सच्ची 
माता का निमी करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये । अगर वह 
माता पिता के रूप मेँ न होकर र।क्षसी के समान आचरण करती 


तो वह्‌ घर नदी क किनारे रहने वाले खेत के समान हे । जेसे 
कहा मी टे कि 
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( ६ ) 
यस्य॒ च्रं नदी तीरे, मार्या च पर संगता | 
, समप च गृहे वासः कथं स्यात्तस्य नित्र तिः ॥ 


(~. 


जिसका खेत नदी के तट पर दै, स्त्री परपुरुष के साथ व्यभि 
चार .करने वाली तथा घरमे साँप मोजृद रहत हे, तो उसे 
कटां से सुख मित्त सकता दै ? 


-स्त्रीहीप्रजाको योग्य निर्माण करने के लि चेत्र के समान 
द । वही माता स्त्री रतन दै, वही माता सञ्जन मनुष्यो. तथा दव 


देविरयो के लिये पूजनीय होती है }  उखलिये एेसी स्वी कौ परमाः 
वंश्यकता दह} १.4 
` क्या हुल को कर्लौकित बरने वाली स्तयां दंशाय 
राष्र कौ उन्नते करने वाल बालक का जन्म दे सकती ह | 
कमी नही । क्रिंसी कवि ते आधुनिक काल क्‌। नारो का स्वप्‌ 
वतलाया दे कि-- | 
श्या; पाक्‌ न करोषि पापिनि कथं पापौ खदीयः पिता। 
रण्डे जल्पसि र तमेव जननी रण्डा त्वदीयां स्वरा | 
निर्गच्छत्रितं मृहाद्विहिरितो नेदं तदीयं गृहं । 
1} इहा ! नाथ ममाद्य दहि मरणं जारस्य भाग्योदयः ॥ 
को$ पति बाहर से देरी में वर आने.पर' भूख से व्या 
होकर. भोजनः कर ना- चाहता दै, पर घर में भोजन जब तक 
बना ही नदीं । खतः क्रोधावेश में खाकर अपनी पतनी से क 


है कि-रे पापिनी ! भोजन क्यो नदीं बनाया ? पल्नी उत्तर देती 
है कि-तुम्दारा पिता पापी है) पति पुनः क्रोध मे आकर कहत 
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६९ ) 
६ 


ह करिञ्रे रँड ! च्या वाद करती ह ? पत्नी उत्तर 
देती हैफि-जै क्यो राड्‌ ह तेरी मां रह्‌ दोगी। पति पुनः 
क्रोधित हकर कडता है ि-दसारे घर सखे शीघ्र निकल जा । तत्र 
उत्तर सं पत्नी कहती हे कि यह तुम्डारा घर नई &। य 
सनते ही परति कडताद्रै करि हा नाथ ! हा नाथ ।| हमारा आज 

| मरणो जाव तो अच्छादै, कयाकि धर स लदा का 
भाग्योदय हरा है।. एेसी कुलतः कलंकिनौ स््रीके साधम, एक 
मिनट सी नदीं रहना चाहता | 


1.2 





हमारी सातां ष्रं वहिनो मे मी अधिकतर उपरोक्त दोप 
देखे जाति ह। यष सव दोप कुसंस्कार से उत्पन्न दात ह 
ल्यावस्था से जिस बालक या बालिका के उपर बुरे सच्ार 
रकित ह्यो जाते है, वं बड़ी कटिनाईइ स चटतं ह । अधिक- 
तर तो द्ुटते ही नही । अतः माता पिता को चाष्टियकि 
, बचपन में वच्चो को वड़ी सावधानी से रक्खं जिससे कि उनक 
कमल हृदय प्रर दरे . सस्कार न पड़ सके । धमे, अथ तथा 
काम प्राप्त करने के लिये गृहस्थाश्रम वनाया गया ॥ ईन 
तीनों वस्तुच्ो को कटै च्रकेला पुरुषया सत्री प्राप्त तीं कर 
सकती । जिस तरह गाडी एक पद्ये से नहीं चल सतीः उसी 
प्रकार धिना पति या पत्नी कौ एता के धमं, अथं अर्‌ काम 
का साधन दोना असम्भव है । उपरोक्त तीनों पुरुषार्थो कौ प्राप्त 
करने के पश्चात मोत्त पद मी धीर २ साधन सं साध्य किया 
जा सकता है । जिस दस्पत्ति में पारस्परिक प्रम भरा हता ₹› 
उसके लिए पुरुषाथं चतुष्टय प्राप्त दोना बड़ा खरल & । क्योकि 
जो का नोना की तस्ता से क्रिया जाता दै वह शीघ्र ही सरल 
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हाता है दोनों की एकता से किसी प्रकार की वाधा नहीं पड़तौ। 
माता होने योग्य कन्या-- 
सौन्वी शीलवती दया वसुमति दादिश्य लऽजौवती । 
तन्वौ पापपराष्ुखी स्मितसति सण्याप्रियालापिनी ॥ 
देवे सद्गुररघरंधुषञ्जनरता बस्यास्ति भ्यां शृहे | 
तस्यार्थागमकामोक्तफलद्‌ौः दु॑न्ति पण्यश्रिया ॥ 


दे प्राणियो ! भगवान महावीर जैसे सुयोग्य पुत्र को ज 
देने वाली माता के समान खी रल का निर्माण करना मी परमा- 
वश्यक है, क्योकि वेदो तथा शाख मे मीरेसी खी रत्न कही 
प्रसंशा की गह है, अन्य की नदीं । । 

स्रियो के अन्दर स्वाभाविक शील, दया, लदमौ के समान घर 
को सुशोभित करने वाली, लञ्जावती, कोमलांगी यानी दुबली 
पतली, पापसे डरने वाली, प्रसन्न मुखी, मधुर भाषिणी देवी, गुर 
शाख, माता, पिता एवं धर्मात्मा सप्पुरुपों की सेवा मे रत रहने 

वाली, परोपकारी, सभी के साथ प्रेम प्रकट करने वाली, नेक 
गुणो से सुशोभित खयो को ही रल की उपमा दी गई है । देसी 
खी र्न केद्राराही श्रेष्ठ मानव बनने योग्य पुत्र रतन को जन्म 
देने वाली सुयोग्य माता कहलाती दै, पर अयोग्य हजारी पुत्रो फो 

जन्म देकर आजकल की मातायं यथां माता नहीं हो सकतीं । 
कहाभी दै किः । | 


एकेनापि सुपूत्ेण सिंही सवपित निर्भयम्‌ | 
सदेव दश्षमिः पत्रेमरिं बहति गरदमी ॥ 


| 
॥ 
1 


| 
| 
॥ 
| 
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८) 


( ६३ ) 
० + 4 

णकः ही सुयोम्य पत्र वैद्या होने से जंगल म॑॑सि्हन्‌। निभेय 
क्षर सोती है, पर्तु गदही दस कुपुत्रो को जन्म देने पर मी 
उनके साथ सदा बोफा ही दोती रहती दै । 

= ६ 

इसी प्रकार चआ्ाजकल की हमारी माता अर वदनो के 
श्नन्दर संस्कार के प्रभाव से योग्य पुत्र चर पुत्रीय को जन्म 
देने बालौ माताश्रों का इस भारत में बहुत ही अभावदो गया 
ह । हमारी सातायें पुत्र चनौर पुत्रीर्यो को जन्म देती हे चार्‌ अपन 
को खुशी मानती द पर प्ररम्म में जितना दी हषं मानती दै उतना 
टी चाने चल्ल कर पुत्र या पुत्रिय के प्रति उनकौ विशेष चिताकां 
मार उदाना पड़ता है । इसका मूल कारण णक कुसस्कार ही दै। 

प्राचीन काल की हमारी मातायं सुसस्कारः शील, लज, 
सञ्जनो की संगति सं रत रहती थौ तथा गुणी गुरुर के संस्कार 
मातां के हृदय भूमि में श्रानन्द्‌ उत्पन्न श्रा कप्ता धा । 
इसलिये एसी माताये हृदय भूमि, शुद्ध सुसंस्कृत होने कं कारण 
सिनी के समान एकी यादो पुत्र पुत्रयो को जन्म देकर 
हमेशा ससार मेँ सुख से च्रपने धर्म ध्यान मेँ लीन रहकर स्वपर 
क कल्याण मं लगी रहती थी चौर $ पर दोनो लोके की सुख 
सामग्री को प्राप्त कर लेती थी । (< 

यदि वच्चे की माता अज्ञानी, शील, अधर्मी, मूसे होगी 
तो उसकी क्रियार्यो का बहुत बुरा प्रभाव बालक प्र अव्य 
पडेगा । यपि मनुष्य कै पूरवोपार्थित क्म का उद्य जीवके साथ 
इस जन्म मेँ फल देता दै । अथौत पूवं जन्म मेँ जैसा शुभाशुभम 
क्म सचथ क्रिया दै वैसा दी फल मोगना पडता दै, तथापि वाहय 
निमित्त कारणमी सयक है| वाद्य ससार का भी ब्ग 
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( 8४ ) 


भावि पड़ता है पिताकःजे | 
। त पहता । माता पिताक जैसा चअचर्ण होगा वेमा 
च्छ या लुरे संसार वच्चो पर पड़ने । 


माता पिताक द्वौरा बच्चों पर कु प्रभाव-- ` | 


. ¢ 
जै न ६ 
र य मानव शशिवो | वच्छ प्र माता पिता काप्रमाव्‌ 
< पडता ह, इस बात को हम चप लोगों को ` उदाहरण परव 
समभा्येगे | 11 
कि क्‌ [९ = (९ ध १ 
„ किसी एक ष्ोदेसे गोव मं सुसंस्कार से द्येन खी पुर्ध सतै 
त “ हिने 1 ~ > ¶ 4 
। बहत दिनो के परश्वात उनके एक पुत्र उसन्न दुद्रा | पुत्रका 
दन्‌ दपती बहत प्यार करते भरे । परन्तु वच्चे पर ठीक संन्कार 
स, १ 1 ५५ ष थ र 
नोने से यानी मां वाप कै बुरे सर्कार से वह बच्चा एका रि 


+ क 
कंसी दर्जी की दकान से दो चार हाथ कपड़ा चुर लाया चौर | 


घर मभ आकर अपनी मातासे कटा कि मा, मै दो गज कपड़ा 


अमूक आदमीकी द्करानसे चुराकर लाया द| माताने उं 
४ न्वं फ़ 6 र | 
च्चे कौ वात सुनकर वडेहषेसेक्हा किबेदा। तूने बहुत 


अच्छा किया क्योकि तुम्हारे वाव जीकी धोती फटी है उसमे | 
जोड़ दगीं । यह कह कर उस कपड़े को लेकर रख क्िया। | 
मरोत्सादन प्राप्त होने से वष्ट वच्च। दो चार दिनि के वाद्‌ किसी, 


सेठ की दुकान से मौका पाकर चोरी से एकं थान उठा कर 


ला रहा था क रास्ते मे पुलिस ने पकड शौर पृद्ला, | 


~~ 


कड से लाया ?: वच्चे ने उत्तर ‰ि भने चोरी नदीं की | 


है । पुलिस ने पूरा कि फिर किंसने'की उसने-कहा किः मेरे 


माबा नेकीदै। पुलिस ने कहा रे बदमाश त्‌ चुराकर | 
लाया हे फिर अपने मां बापका नामः चयो लता हैः? उसने का | 
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कि सचभच सेने नही की, मेरे साता पितानेचोरी कीदै। तव 
पृलिस ने उस बच्चे के साता पिता को बुलार पृष्ठा क्रि तुम्टारया 
बच्चा एक शान चुराकर लाया है ओर मेरे पृष्छने पर उसने कटा 
क्रिमेने चोरी नदींकी, मेरे मात। पितानेकीद। तव उसके 
माता पिताने वच्चे से पृद्ाकरिवेटा । हम कव चौरी करने गये 
मरे१तहीतोल्लायादैश्रौर हमें बदनाम करवा है १ वन्यं ने उत्तर 


(4 


= 


दवियाकि साता! मेँ जवर अज्ञान से पटले दर्जा की दुकान स 
दो गज कपड़ा चुरकर्‌ लाया था तव तुमने सुमे चारी करन क 
वारे मे क्यो नदीं डंटा ? अगर उसी समय डांटकर इस बुरी 
दत को छाती तो मेँ चोरी करे अपनी बनासी व चाप 
लोगों की वदनामी क्यो करता ? इसलिये चोरी करना तुमने 
सिखाया है मेरा को दोप नहीं दै । इसीलिये श्मगर साता पिता 
करा संस्कार ठीक होगा तो वञ्च पर भी संस्कारं ठीक पड़ेगा । 
रतः च्छं या बुरे बालक्र पर संस्कार डालना मात। पिता पर दी 
निभैर है । इसलिये जन्म से लेकर मरण तक ठीक संस्कारं जिम 
पर्‌ होगा, वेदी बालक योग्य मानवताको प्राप्त कर अन्तमं 
नारयण, विष्छु, शिव्‌, जिनेन्द्र इत्यादि पदर सरलता से पराप्त कर 
सकता दै । 
संस्कार इस ससार मे बहुत चमूस्य वन्तु दे । बुरी खे बुरी 
चीजों पर जव योग संस्र पडता दै तव वह मौ पूजनीय वन 
जाती दै] अगर कोड वदटिया से वद्विया शस्त्र सी द्वध में क्यों 
न हो पर यदि उस पर तीच्ण काटने योग्य धारः न चदा जाय 
तो उसकी कीमत नहीं होती । इसी प्रकार मलुष्य.अच्छे से अच्छं 
^ कितने मी उच्च घराने का कयो न हो, ` उसके न्दर जब तकं 
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योग्य संस्कार न होगे, तव तक्रवद दुनियामें बेकार दै त्रौ 
गोरवशाली नहीं वन सकता । 


तावे या लोहे के ऊपर सोने का पानी चदाया जाय तो क 
मी दनिया में पूजनीय वन जाता हं । अगर साट सालकेबू 
मनुष्य कौ ठीक दादी वनवाकर बदििया से बादया कट, पतल 
गजा, वट, श्मँंखो प्रर चश्मा, दथ में घड़ी, गले सं मफल्‌ 
तथा मुह्‌ पर पाउडर का लेप इत्यादि करके दाथ मे; वंत कौ छ 
देकर बाजार के चेः रस्तेमेयेज दिया जाय तो उसके ष्ठि 
खाट बाट को देखकर आन जाने वाले लोग ताकत जाते £। 
उसक्री उञ्जत करते हे । दनिया मं सुसंष्कार का दी मद दं। 
ब सोने को सलाद वार तपाया जाता ह तमी वह्‌ मूल्य 
वान होता है तथा दनिया में उसकी कोमत श्रे होती है च 
बहत मगा विक्रता है इसी प्रकार माता के गभं सं वच्च क रहत 
ही उस पर स संस्कार डालना प्रारम्भ करने चा दिये । 


संस्कार का विवेचन-- 


यदि सच श्रावक या गृदस्थपने का टीकर चलाने वर्त | 
नुप्यता को प्राप्त करना दै ता हमारे भारतीय मातारा च 
बहनो को चाये क्रि योग्य माताश्मों को तैयार करं क्योकि य 
बहुत जरूरी है । जैसे किसान पानी वरसने कर पल दौ अपतं 
खेत का सुसंस्कारं बार बार करके खाद इत्यादि सेषु 
शक्तिशाली वना देता दै श्रौर उसमे घास वगैरह आने नदीं देत 
है । जब समयानुसार पानी बरसता है तव शीघ्र ही सभी काय 
छोडकर चीज ओला है । ठेसा करने मे कसल भीं ठकं कलती ६ 
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सी तरह माता पिता को चादधिये करि च्रपनी कन्याघ्रांका 
धर्म, नीति, गृह प्रबन्ध, कारीगरी इत्यादि अनेक कलाच्मो मं कुशल 
बनाने की शिक्ञादे जैसा अन्न साता लातीदै उसी कांश 
गर्भस्थ बालकं को प्राप्त होता दै। यदि माता शुद्ध आहार पान 
र तो बालक का शरीर भी उसी से पोषित होगा । जिससे उसके 
शारीर से निरोगता रहेगी खरौर खून शुद्ध बनेगा । 
माता के सन सें यदि च्नन्छ विचार होगे तो उसके संसगे से 
वालकं की सानसिक वर्ति पर मी अच्छा प्रभाव. पड़गा। प्रायः 
तरेला जाता है करि यदि कोई महान तेजस्वी पुख्यात्मा जीव माता 
करेगर्भमें आतादैतो उसके ज्ञान चओरोर धमे क वल कं निमत्त 
सर माताके मन के विचा पर भी च्नन्तर आजाता दै। उसी 
तरह शनक प्रकार के दोहते उत्पन्न होते ह । यदि तेजस्व पुत्र 
हेतो माता को दर्भेण धीत शीशा में मुख देखने कौ इच्छा 
हाती रहै । यदि साताके गम में धमौत्मा महान्‌ पुण्यशाली या 
माग्यशाली बालकरहा तो तीथं यात्रा, सगवान के दशन पूजा, 
पाठ, गुरु सेवा तथा सञ्जनों की संगति करने के दोहले उत्पन्न 
हेते है । यद्वि माता का गभर बालक दरिद्रः या पुख्यहीन ही 
त। माताको चने या मिटटी के दुकडे खाने को इच्छा ह।ताद्‌। 
पी तरह माता को मौ शमाश्युभ पिचार गभस्थ बालक कं अनु- 
सार होता द । इसी प्रकार द्र्य पर भाव का आर भाव पर द्रभ्य 
का प्रभाव बरावर पड़ता रहता हे । 
इसलिये दे सञ्जन मनुष्यो ! याद रखिये माता जैसी योग्य 
या ज्रयोग्य होगी वैसे ही विचार बालक के मन मेँ उखन्न होगे । 
हूसल्लिये माता्चों मौ वहनों को अपनी सल्खानो क उपर कचपन 
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स दी योग्य ्राभिक नैतिक, सुशील चौर सदाचार का संस्कार 
डालते रहना चाष्िये जिससे कि. योग्य प्रजा का निर्माण लोक्‌ 
परम्परा धसं नीति न्याय इव्यादिये के द्वारा राष्र चोर धर्मं करी 
रक्ञाहो सके] सारांश यद है कि बालकौ के उपर बुरे या सले 
मार्वो को डालने की जिम्मेदारी माताकीदहीदहे। 

इसके गे भगवान महावीर ने भारतवर्धाय च्य मनुष्यो 


"= 


के लिये गभ्णीधन संस्कार का निरूपण क्रिया हे । 
(१) प्रतिक्रिया: 


भगवान ने सवच पहले धरमीत्मा पुरुधा के प्रति यह रिक्ता 
दी हौ कि सञ्जन मनुष्य खियों में. अधिक श्रासक्तं होकर उस्र 
साथ अति गृद्धतापूर्वक विषय भग न करे, किन्तु योग्य कलवान 
गुणवान्‌ या सदाचारी बनकर घर्म, चरथं चौर कामपुरुपाथे का 
साधन कर अन्त में मोक्नपुरुपाथं को प्राप्त कर स्के, एेसे पुत्रो- 
सप्ति की. इच्छा से निरिच्छापूर्वक खी संसग करे । 

सख्यां मषटीने के अन्त मे जो मासिक धर्म सें बैठ जाती है 
उस समय उन्हें केवल ्रपने मन में सगवान का नासोच्चारण 
करते हुये एकान्तःकमरे में वेढे रहना चािये ओर तीन दिन तक्र 
किसी अन्य पुरुष का मुख नदीं देखना चादिये । . ) 





पांचवें दिन -अथवा किसी . कारण बश होतो छठवें दिन 
स्नान करके शुद्ध वख पहनकर अपने पति के साथ मन्दिर जाना 
चाहिये । वहां जाकर भगवान का दशन करपूजादि क्रिया को 
करे, वाद्‌ में .उन अरहन्त जिनेन्द्र भगवान के उपरर यथाशक्ति 
तीन छत्र चढ़ावे 4 इन छतों को चद्ाने का अर्थं यह दै किं भग- 
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वान तीनो लोक के जीवो पर छत्र समान च्माश्रय देने वाले 
रोर संसार प्री तापत्रय को दुर करने वाल्ते हं । वाद्‌ मं भगवान 
करे सामने दवन करना चाहिये । 


हवन दणड वनान कषे नियम श्रौर उसके प्रत्येक नाम-- 


गृहपतय, तरिकाटा चोर दन्निणावतं एसे तीन करण्ड बनावे । 
पहला कुण्ड गृहपस्य का चकोर बनावे, दूसरा अहवनीटं 
चिकण बनावे ओर तीसरे कुन्ड कानाम दृक्तिणावते हं 
जिसको छत्राक्रार बनावे। इन तीनों कुण्डं मं अग्नि जलाव । 
प्ले कुण्ड फी ्रम्ति को तीर्थकर भगवान की निमीण अग्नि 
क्‌ । इसका मतलब यह दै किं भगवान महावीर तीथकर न 
रपत शआ्त्स-ध्यान रूपी अग्नि केद्राया अपने कमं सलक 
न्क द्विया दै, दृसरे कुण्ड कौ अभ्तिको गणधर कौ निवाण 
अग्नि क्ते है, इन्धने सौ अपय ध्यानाग्नि के द्वारा अं कमां 
को जलाकर निर्वाण तथा सच्च माक्त सुख को प्राप्त कर लया 
। तीसरे कर्ड की अगति को सामान्य केवली निवा आराग 
ते दै । तीर्थकर के अलवा जो कमेनिजरा कर मप्त प्राप्त कर 
लेते है उसे निर्वाण अग्निक । इन तीनों कुण्डं का दसा. 
। तास प्रणीताग्ति मीहं। याद इतन कुर्ड वननान्‌ की शक्तिव 
यज्ञ करने कौ शक्ति न दो तो केवल चोकार कुर वनाकर एक से 
ही काम सले । इस प्रकार कुण्ड वनवाकर विधि पूवक दवनाद्क 
पूजा को करना चाहिये । 


इस प्रकार दोना दस्पत्ति इस पूजादक क्या क प्णकर 
प्रेम पवेक घर पर अजाय ।-अतिथ या सपात्रं का यथाश्चाक्तं ` 


| 
| 
| 
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साहा दान देना या भोजन कराना अथवा विरादरी को बहा 
कर परस प्रेम व्यवहार करने का नाम प्रीति क्रिया है| 

व प्रतिमन्त्र कहत हं-त्रेलोक्यानाथो मव ८ तीनों लोक 
कं च्राधपाति होच्ो ) त्रकाल्यज्ञानी भव, ( तीनों काल का जानने 
वालादो ) आर्‌ त्ररत्नस्वामी मव ( रत्नत्रय क्रा स्वामी हो) 
तीन प्रीतिक्रया के मन्त्रै) 

संग्रह-तरेलोक्यानाथो मव, व्रैकाव्यज्ञानी मव, वरिरत्नस्बामी 
भव | 
(२) गर्माधान क्रियाः-- 

गभाघान के समय काम आने वात्ते विशेष मन्त्रों का संर 
इस प्रकार द :-- 

सञ्जातिभागी भव, सद्गृहिमागी मव, मुनीन््रमागी भव्‌ 


सुरन्दधरमागी मव, प्ररमराञ्यभागी मव, आहन्त्यभागी मव, परम- 
निवाीणमभागी मव । 


(३) सुण्रीति क्रियाः 


संप्रीति क्रिया में अवतारकल्याणभागी भव ( ग्कलंया 
को प्राप्त कृरने वाला हो ), मन्द्रेन््रामिषेक कल्याणभागी म्व 
( खुमर पवेत पर इन्द्र के द्वारा जन्माभियेक क कल्याण को प्राप 
टो ). निष्कान्तिकल्याणमागी भव ( निष्करमण कल्याण को प्रा 
करन वाला हीं ) अदेन्त्यक्रल्याणएभागी भव ८ अरहन्त अवस्थाः 
केवल ज्ञान कल्याण को प्राप्त करने वाला हो ) चनौर परमनिर्वाए 
कल्याणएभागी भव ( उच्ृष्ट निर्वाण कल्याण को प्राप्त कतौ 


वाला हो ) ये मच्छ विद्वान को अनुक्रम से बोलना चारिये। । 


©©-0. 1.98 रि. #8111101181 31185111 00661011 4801110. 01011260 0\/ 66810011 । 


®) 
(४) धरति क्रिया :-- 


यद्‌ क्रिया गभ से सातवें सीने मे कौ जाती दै । जिसमें मी 
पदले की तरह पजा दवनादि करना चाहिये इसका संत्र-- 

सज्नाति दाव सागी भव ( सज्नाति यानी उत्तम जातिंको 
देने वाला हो), सद्गृदिदादृभागी मव (सद्‌ गृहस्थ पद को देने 
वाला हो). मुनीन्द्रदातरृमागी मव ( महामुनि पदको देने वाला 
19; सुरन्द्रदावकृभागी यव ( सुरेन्द्र पद को देने वाला ही), परम 
राज्य दात्‌ भागा मव ( उत्तम राञ्य चक्रवती कं पद्‌ कौ देने 
साला दो ), आदेन्व्यदावृभागी भव ( अरहन्त पद्‌ को देन वाला 
टा) तथा परम निवार दावृभागी मव ( उच्छ्र नि्वण पद्‌ को 
देने वाला हो) । इस त्रकार धृति क्रिया में इन मन्त्रोका पाट 
करना चादिगे | 


(४) मोद क्रिषा :-- 


स्नाति कल्याणमागी भव ( सजाति के कल्याण कौ धारण 
करते वाला टो ), सद्ृगरिक्ल्याणभागी भव ( उत्तम गृहस्थ के 
कल्याण का धारण करने वाला हो ), वैवादिकल्याणभागी भव 
( विवाह के कल्याण को प्रप्त करने वाला हो ), सुनीन्धकल्याण- 
भागी मव (महा मुनि पद के कल्याण कौ प्रप्त करने वाला हो) 
सुरेन्धकल्याणमागी भव ( इन्द्र पद्‌ के कल्याण का उपभोग करने 
बाला), मन्दराभिष्क कल्याणभागी भव ( सुमेर पवत पर 
छभिपरेक के कल्याण को प्राप्त करने वाला दो), युवराज कल्याण 
मागी भव ( युवराज्ञ पद को कल्याण का उपभोग करने बाला 
हो ), महाराज कल््राणभागी भव ( महाराज कल्याण पद्‌ का 
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उपरमाग करने वाला हो ); परसराञ्यकल्याणमागी भव (फ़ 
राञ्य कं कल्याण को प्राप्त करने वाला ही ), आहन्त्य कल्या 
मागी मव (ऋअरहन्त पट के कल्याण क! उपभोग करने वाला 
यह क्रिया दै । 


गर्भिणी स्त्रीक कर्तव्य :-- 


पचे महीने में गर्भिणी स्त्री वहुत ऊँची भूस पर्‌ त 
रीर न उतरे, नदी में जल क्रौड कर्ने या वैरे न जावे, 
गाड़ी पर्या रौर गाडर्योपरः नै अथवा तेज दवा 

र € न ९. < 
खावे, खारे पदाथ न खावे शौर ब्रह्मच रकथं । 
पति का कतव्य :-- 


गर्थिणीस््री के पति फो उचितदहै क्रि देशान्तर इत्याहि 
जवे, जिम छुरी न मिले पेसा काम न करे क्य 
गर्भिणी स्री की हमेशा रक्ता करना उसका परमं कर्वव्य दै 

श्व जन्म संस्कार के मन्व क 

योकंटंद्धः यः असि चआडसाग्मामी प्रमोदेनपरिषि 
स्वाहा । ष्ठिर पत्नी के हाथमे शमोकार संतर पद्‌ स्ताका¶ 
बाधे, इस दिन घर में मंगलाचार करे दान इव्यादि दँ । ` 


(६) पियोदभव क्रिया 
वालक्र.क जन्म हने के वादः यह्‌ क्रिया की -जाती दे। 
` दिनिसे षर में पले की तरद्‌ पूजा आदिः करन । चादि । ¢ 


"अथवा किसी विद्वान्‌ पंडिते के द्वारा दी यहे क्रिया करनी चारि 
भता अर्‌ अन्य कुटुम्बी जन भी" साये रहे, इस प्रकार ‰ 
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इस्यादि. होने के वाद्‌ इस मन्त्र को पड़ कर्‌ आहति दैवे । . दिव्य 
नेमि विजया खाया, परमनेमिविजयाय स्वाहा, आत्य नेभि- 
विजयाय स्वाहया । फिर भगवान के गन्धोदक से बालक के, अग 
पर छींटा देवें यदि घरमे व्रतिमाजीवयंत्रनदहोतो श्रीमन्िर 
जी गन्धोदक मंगलारि करावे । फिर पिता बालक के सिरक्तो 
स्पशे करे श्रौर आशीर्वाद देवे गौर इस प्रकार कै कि :-- - 

हुल जाति बयोहूषगुशेः शीलप्रजान्वयंः । माग्यातिध- 
वतासौम्यमूतित्वे समधिष्ठिता सम्यण्टष्टि सत्तवाप्वेवगतर- 
समपि पुत्रकः । सम्पति माप्नुहित्रीशिप्राप्य वचक्राणएयनु- 
क्रमात्‌ 


यदि संसृत मे न कहते बने तो मापा में इस प्रक्र कह करि 
तरौ माता ङुलशद्धि, जातिकृल शुद्धि. वयषटपशील इत्योदिं गुणं 
स सुशणाभतः, उत्तस सन्तान. कौ उत्वन्न ` करते वाली, आग्च- 
शालिनी, सौभाग्यवती, विधिसागं प्रवृत्ति करने बाली, महासौम्य 
सूतिं को धारण करने वाली, सम्यग्दशंन को धारण कर अशुत्रत 
करो पालन .करने वालो, महायोग्य हो ओर दे पुत्र ! तू दविन्य चक्र 
का प्राप्त कर न्द्र पद्‌, विजय -च॒क्र को.प्राप्त . क्र, चक्रवर्तीं 
पद्‌ चोर प्रम चक्रको प्रप्त कषे तोर्थेश्वर प्रदको. रमसे 
धस्ण कएने वाला हो। पुत्रके चंग ,को स्पशं करके पुत्र 
करेरूप में अपना स।क(त्‌ रूप. देख. कए स्नेह . पैक इस 
प्रकार कहु । श्रंगादंगाव्सस्भवसि. द्ृदयादसपिजायसे। आत्सः 
पुत्रनामाऽसि सजीव शरदः शतम्‌ ॥( अरत माषा में इस प्रकार 
कदे किदे पुत्रन्‌ मेरे रोग से उयन्र ह्या है, सतः; मेरे. आत्मा 
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केसमानदहीदै। देपृत्र! तू दीघ ्रायुदहो। फिर दृध धीरे 
बना हुश्रा तरमृत लेकर उससे वालक की नाभि को सीचे श्रौ 
लाभिका नालकाटे। उस समय च्राशीर्वाद देते ससय य॒ 
श्लोक पदे--घातिजयोभव, श्रीदेव्यः तेजातक्रियाङुवन्तु अथात्‌ 
हे पत्र, श्री द्वी खादि देवियाँं तेरी जन्मक्रिया का उत्सव कर, 
यद कते हृष धीरे २ यलनपूर्यक सुगन्धित चृणं से उस बालक र 
शरीर षर उवटन करे फिर मन्दराभिषेकार्त भव, अधरत्‌ त्‌ मेर 
पर्व॑त द्र अभिषेक करने योग्य हो, यह मन्त्र पद्कर सुगन्धिह 
जल से उसे स्नान करावे श्रीर्‌ फिर चिरजीव्याः,  च्र्थाह 
तू विरकाल तक जीवित रद। इस प्रकार च्रर्शावाद टक 
उस पर श्क्तत डले । इसके अनन्तर दधिज नश्यात्‌ कममह 
श्ररस्नम्‌ श्रथ त्‌ तेर समस्त कमं मल नष्ट हो जावे यह मन्त्र पट 
कर उसके मुख शौर नाक में च्रौषधि मिलाकर तैयार किया हु 
घी मात्रा के श्रनुसार होड । तसश्चात्‌ विश्वेश्वरीस्तन्याभारगी 
भूयाः श्र्थात्‌ त्‌ तीर्थकर की माता के स्तन का पान करने बाह 
दो एेसा कहता हुता माता के स्तन को श्भिमन्तिकर उसे बालगर 
के गुह मे लगा द । तदनन्तर जिस प्रकार पहले वर्णन कर चुके ६. 
उसी भरकर प्रीतिपूर्वकं दान देते हुए उव्सव कर विविपूवेक जा 
कम अथवा जन्म काल की क्रिया समाप्त करनी च।दिये । उस्र 
जरायु पटल को नामि की नाल के साथर्‌ किसी पवित्र जमी 
को खोद्‌ कर मन्त्र पदृते हुए गाड़ देना च।हिये । उसकी प्रक्रिय । 
` इस प्रकार है कि सम्बोधनान्त सम्यश्टष्टि पद, सर्वमाता ए 
श्नौर वसुम्धरा पद को दो दो वार कदकर्‌ श्रन्त मेँ स्वाहा शर्य 
कंडना चादि । अथां ते सम्यण्रष्टि सम्यण्ष्टे सर्व॑मातः स्मार 
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वसुन्धर वसुन्धरे स्वाहा (सन्यण्टण्टि सवं की माता प्रथ्वी में यह 
समपेण करता हँ ) इस मन्त्र से असि मन्त्रितकर उस भूमि में 
जल चोर क्तत डालकर पांच प्रकार के रत्नो के नीचे गभं का 
वह सल रख देना चादिये ओर फिर कभी व्वघ्पत्रौ इव मत पुत्रा 

चिरजीवन मूयासुः (है प्रभ्वी तेरे पुत्र इल पवेत के समान 
मेरे पुत्र मी चिरजीवी दों) यह कह कर धान्य उत्पन होने के 
योग्य खेत मे वद मल डाल देन चाहिये । तदनन्तर तीर वर्त की 
डालि से प्रध्वी को सुशोभित कर उस पर उस पुत्रकी साता 
को विठाकर अभिमंत्रित किये हुए सुहाते गमं जलसे स्नान कराना 
चाहिये। माता को स्नान कराने का मन्त्र यह दै- प्रथम ही 
(सस्मोधनान्त सम्यण्टष्ि पद्‌) को दो बार कहना चाहिये फिर 
आसन्नभञ्या, विश्वेस्वरी, च्र्जित पुस्या श्रौर जिन माता इन 
पदों को भी सम्वोधनान्त करदो दो बार बोलना चाहिये रौर 
्रम्त मे स्वाद्‌ शब्द पदुना चाहिये च्रथात सम्यग्टष्टे सम्यश्टष्टे 
छ्रंसन्नभव्ये २ विश्वेश्वरि विश्वेश्वरि उर्तिपुख्ये २ जिनमातः 
जिनमातः स्वाहा (हे सम्यग्टष्टि हे निकटभव्य हे सवरकी 
रवामिनी, हे अव्यन्त पुख्य संचय करने वाली जिन माता, तू 
कल्याण करने वालो हो ) यहं मन्त्र पुत्रकी साता को स्नान कराते 
समय बोलना चाहिये । जिस प्रकार जिनेन्द्र देव कौ माता पुत्र के 
कल्याण को देखतो है उसी प्रकार यद्‌ मेरो पलनी भी देखे, एसी 
शरद्धा से वह स्नान कौ विधि करनी चाद्ये । तीसरे दिन रात के 
समय अनन्तज्ञानवतीं भव (तू ्रनन्तज्ञात फो देखने वाला हो) 
यह मन्त्र पदकः पुत्र को गोदी मेँ उठाकर तारा्रों से सुशोभित 
्राक्राश्‌ दिखाना चारि । उसी दिन पुख्याद्ववचन क साय साअ 
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शक्तिके अनुसार . दान करना ` चाद्ये र्‌ जितना ` बन स 
उतना सब ,जोववां के रसय कौ घोषणा करनी चाये । इष 
प्रकार पृवाचार्या ने यह जन्मोत्सव की विधि कदी है । उत्तम द्विज 
को प्रजः मीः इसका यथायोग्य रीति से च्रनुषछान करना चादिये। 
(७) नाम कमं संस्कार--जन्म के दिन से वरवे दिन बालक 
कानाम रक्खा जाता है । नाम रखते संमय पितो को वहत शुभ 
नाम रखना चाये क्योकि नाम के अनुसार ही गुल भी देता 
दे । फिएमो नीचे लिखे संत्रको पद्‌ कर आहुति दें | इत्य 
सहश्लनम मागो मव, पिञ्यानामष्टसहखनामभागी .भव, परम 
रमाष्टसदखनाम भागी मव, तव गृहस्थ आचार्यं भगवान कै 
१००८ नामों से कोड भी एक नाम उसमें से दढ कर रक्खे। 
ओर सभी मिलकर वाद्‌ में आहार इत्यादि करं । । 
(=) बदिरंग क्रिया - दूसरे तीसरे अथवा चौधर महीने 
ठीक मुहूत पर ठीक दिन घरसे बालकको वादरले जवे 
क्योकरं आज कल कई माता उस बालक को १५ दिन मी पूर 
नदीं करने देतीं वे अपने बालक को ले करके धूमने लगती ै। 
एेसा कभी भी नदीं करना चाहिये क्यो प्रसूती घर के बाह 
जने सेमाताका ध्यान दूसरी बातों पर चल्ला जातादै। 
प्रसूती घर में माता-का यह्‌ फजं है कि पुत्र का पालन भली प्रकार 
से करे च्रौर आपभमी आराम करते हुए शरीर की निर्मलता को 
दूर करे । प्रसूती गृह में बाहर की हवा आने जाने के लिये रोशन 
दान जरूर चाहिये । जिस समय बालक को बाहर ला>े उसी 
प्रकार पहले को हुई क्रिया को . करनी चाहिये ओर उसी दिन 
गरीबों को यथाशक्ति दान देकर उनकी इच्छा की पूति कंरं । बा 
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मे सभी कुटुम्बी इत्यादि मिल करफे उस माता श्रौर बालक को 
बाजे गाजे के साथ श्रौ अरहन्त भगवान के दशन के लिये जावे । 
वँ . जाकर पूजा अच इत्यादि क्रिया को कर उस बालक को 
दशन कराना चाधि । उस समय यह मंत्र पदे । ओं नमोः हतेः 
मगवते जिन मासकः तवमुखं वालकं दशेयामि, दीवीयुष्कं कु 
२ स्वाहा । फिर लोटकरर दान इत्यादि से बन्धु जनो का सम्मानं 
करे ओर आ्राहार पानी करें । 


: (&) नाम संस्कार का निशेद्योग -क्रिया--पांचवें महीने की 
क्रिया जव वालकं बैठने योग्य हो जावे तव यह्‌ क्रिया करनी 
चादिये । एेसी क्रिया करने का यह मतलब ह किं ये बालक विद्या 
के सिंहासन पर वैठनेःके योग्य वने । इसकी विधि यह दै कि 
पहले कौ तरह पूजा इत्यादिः करना चाये । इसका मन्त्र यह दै 
कि ““दिव्यसिहासन मागी भव, विञ्यासिदासन भागी भव तथा 
परमसिहासनं भागी. मव, इस प्रकार संतर पद्‌ करके बालक के 
मस्तक पर स्रक्तत का चेपण करे । उस बालक को रूई की गदीपर 
बैठा देना चाहिये । शभस्नेह से खीयां आकर के बालक के. सामने 
मंगल गान करे । ., 


(१०) अन्न प्राशन क्रिया--बालक जव आठवें महीने का हो 
जाय तबं उसको अन्न का आहार देना प्रारम्भ करना चाहिये । 
जब तक यह क्रिया न हो जाये तब तक वालक को अनन नदीं 
देना चाहिये । इस दिन भी पहले की भांति पूजा आदि करे 
इसका मंत्र यह है कि--दिव्यच्रृत मानी भव, . विच्यासरतमागी 
मव, शअक्तीरामृतभथागी भव इस प्रकार मंत्र पद्‌ करके बालक के 
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उपर अक्त केपण करना चादिये चौर अच्छ कपडे इत्यादि बा 
को पटना देना चाद्ये | 


(११ ) वपं वरदेन क्रिया--जव बालक जन्म दिन से एक्‌ 
का हो जाय तव यह्‌ क्रिया करना चाहिये । उसी दिन अपने ध 
मित्र बन्धु जनों को बुलाकर पले की तरद्‌ पजा इष्यादि कष 
चाहिये चौर नीचे लिखा मंत्र वालक पर पढना चाहिये । 
उपनयनजन्मवर्षवद्ध न भागी भव, वैवा्सिष्रवर्षवर्दूनभाग 
भव, मुनिजन्मवपेवद्धःनभागी भव, सुरेदरजन्मवुरषवद्धनभां 
भव, मन्दाराभिषेकवद्धेन भागी भव, युवराजवर्षवर्नभागी भ 
महाराज ववदध॑नभागी भव, परमराञ्य वष॑वद्धनभागी भ 
अदिन्व्यराजवपेवद्धन भागो भव, इस प्रकार मंत्र पठ्‌ कर्न 
हृए समी लोग बालक को तआर्शीवाद देवें त्रौर अगन्तुक स॑ 
अतिथियों का सम्मान करे 1 | 
(१२) मुरुडन क्रिया--जव बालक के केश बद्‌ जावे तो उखं 
मुन्डन क्रिया करनी चाहिये । इसके लिप शुभ मुहू त शया 
नियत करं । किन्तु तेरे संस्कार के पाँचवें वप पृं टो .जाने ॥ 
यह्‌ होता दै । इसलिये उसके पटले जव बालक दो तीन ब च| 
वपेकाहो जावे तव क्रिया करनी चादि | शुभदिन देल 
सुन्डन कएना चाहिये तथा पहले के समान पुजा इत्यादि कर 
जादिये । इसका मंत्र यह दै कि-- रसै | 
उप्रनयनसुन्डमागी भव, निभन्थेमुन्डनभागी भव, निष्का 
न्डनभागौ भव,  परमनिस्तारक केशभागौ भव, सुरेरकेशमा 
भव, परमराञ्य केशभागो भव, श्राईन्तयकरेशमागी भव, इसके 4 
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सगवान के गन्धोदक से बालक के केश को चरा करके अरक्तादि 
वालक क सिर पर डाले फिर उस बालक को दृसरे स्थान पर ले 
जावे च्नोर चोटी सहित उसका सुन्डन करावे । बाद्‌ में विसजेन 
करके बालक को सगन्धित जल इत्यादि से स्नान करावे । तस 
चात यथायोग्य अच्छे वख च्रादि पहनविंः सुन्दर र वखासं 
बालक को सशोभित करे । फिर समी कुटुम्बी जन मिल कर उस 
बालक को मुनि के पास ले जावे । अगर कोद मुनिराजन दाता 
मन्दिरजी सें ले जावे मगवान को भट चदाकरकं दशन कर 
तवच बालक के सस्तक मे चोटीके स्थान में चन्दन लगावे। बादम 
उसी दिन से चोटी रखना प्रारस्भ करे । तवर मन्दिर म्‌ जाकर 
पजा श्रादि करके घर में च्राकर सभी कुटुम्बी जनां का सस्मान 
करे | इस क्रिया में श्रामूषण वगेसर्द्‌ पटनने को लखा दै । आभू 
पण भी ठेसा होना चाहिये किं उस वालक को किसी प्रकार को 
कृष्न हो । महा पुराण (आदि पुराण) सें इसकी विधि दै । राज 
कल कन्डल श्रादिजो पहनाये जोतेदै सोभी महा पुराणके 
च्राधार पर है । क्योकि जन शास्त्र मे अ्ररहन्त भगवान का चिन्ह 
बतलाया गयां है । भगवान अरुटन्त को देवो ने कुन्डल हार रत्ना 
के दार, भुजबन्ध इत्यादि श्रामूषण मगवान के जन्म के समय 
न्ध के द्वारा पहनाये जति है। इसीलिये बालक को तीथकर की 
भांति पहनाया जाता दै। 
करणवेद क्रिया--इसका मंत्र यह दै-्ोदहीं शीं च्रदैम्‌ 
बालकष्य कर्णीनासावेदनम्‌ क्रोमि अरसित्माउसा स्वाहा । इस 
मंत्र केद्वारा कणं छेद किया जाता इं । 
(१३) लिपि संस्था क्रिया--जब वालक पाच वपे काही जाये 
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तव यह क्रिया शुस दिनः, शुम वार, शुभ . तिथि, शमं मास; 
की जाती दै। यदि अध्यापक घरमे दी आकर पद्व, तोष 
क्रया घरमं दी की जाये। किन्तु यह्‌ ्रिसी जेन शाश्च शालाध 
पाठशाला मं. पद्ने जये तो वीं कोक्रोया की जाय.। सं 
बन्धु जना को बालक्र को वस्त्र इत्यादि पटनाफर पाछराला \ 
ल जाना.चादिये । वहां जाकर देव, गुरु, शास्र यौर सरसा 
को पूजा करे फिर नीचे लिखे मंत्र को पट्कृए टम करे । त 
क ऊपर्‌ चावल लं उसके उपर वालक्र के हाथ से लिखवा) 
लिंखवात्ते समय नीचे लिखे मन्त्र वोले- शब्दपरिमःसी मव, त्र 
परिणामी भव, शब्दसम्बन्वपरिणामी मव फिर उपाव्याय (चखध्वा 
पक) बालक के हाथ में स्तेट देकर उनको पढवावे । सबसे पहं 
आ, अन्तर्‌ स्तेट- पर॒ लिखवावे । लिखने का विधान. यह दै) 
अन्ततां को कमले से जोड़कर कमल वनवाये खोर उसी अतत $ 
कमल को केशर से चादर सोना घातु इध्यादि सेः स्लेट पर लिव 
„वाये ¡ होम के वाद्‌ चं नमः सिद्धेभ्यः ठेसा लिखवात्रे मि च 
अन्तर भौ लिखवाना चाद्ये च्मौर फिर वच्चे के सुह से पद्व 
चाहिये । अक्रो की लिपि की . पहच।न के लिये उस .वच्चे के ह 
म.माट्‌ अन्तर व्रालो ` पुस्तक दो जवे। जिस समय वालक १ 
गुरु अक्र का अभ्यास, क्ररावं उस समय वालक गुहू के सामतं 
वघ्त्रादि द्रव्य भट कर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करर । तव 
श्वात विनय से. गुरु के सामने बैठे । उस समय बालक के पित 
यथा योग्य दान करें सभी बन्धुजनो को तथा अत्य लोगों क 
पिष्डन इत्यादि देवे । फिर गाजे-वाजे के साथ वर लोट क 
उन सव लोगों का सतकार करे । उसी द्विन से वालक चद्‌८ 


( 
{४ 
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शमादि का प्रति दिन लिखने पटने का अभ्यास करे अर्थात्‌ इसके 
आगे ललथग तीन वर्षमे होने बाली जो उपनीति क्रियादै 
उसके पहले-पटले अपनी प्रारम्भिक शिक्तापणं करल यानी अक्तर 
शब्द वाक्यों का ठीक २ ज्ञान लिखना पटना, अथं सममनां 
जोड़ वाकी, गुणन भाग आदि गणित सीख लेना चाये । याद्‌ 
एक के सिवाय अन्य लिपि के शास्त्रों का भी अभ्यास 
करने कादइरादादहो तो उनकी लिपियों को सी इस काम मे सीख 
लेथ । तथा साधारण ध।भिक शिक्त भी लेते रहना चाहिये जिससे 
पने जैनपने की पहचान दो जाय । निस्य दशेन जाप च्रादिं 
व खान-पान क्रियाच मे टौक-टीक नियम इत्यादि का पालन 
कर । इस पंचम काल से उ्यादा से ज्यादा बालक साता के पास 
ही रहते है इसलिये बिद्या का अभ्यास अध्य।पक के दाशा चरमं 
यानी उसके स्थान प्र ही होता दै । उसके वाद्र प्राथमिक शिक्ता 
म बालक को उपनीति क्रिया के पहले चघ्ठर हदो जाना चादधिये 1 
इस फे लिये तीन वं कालल नियत क्रिया गयादहे। 

(१४) उपनीति क्रिया-(यज्ञोपवीत संस्कार) गम के दिन सं 
जव बालक आठ वर्पका हो जाय तव शुभ नक्तत्र मं यह यज्ञा 
पवीत क्रिया करनी चादि । त्रिवरणचार में ्तिख। मी दै किः-- 


, मर्माषटिमेऽब्दे बुर्वीत ब्राह्मणस्योप्यनम्‌ । 
गभदिकादशो राज्ञागर्मास्च ददशेविशः ॥ , 


ब्राह्मण ठ्य वर्प से, चत्री ११ वें वषं मेतथा वेश्य 
१२ वर्ष में यज्ञोपवीत करावे । तथा अन्त की सीमा ब्राह्मण 
=. = ट भ € पुरर 
त्री वैश्य के लिये क्रम से १६-२२ ओर २४ वषे तक दै परन्तु 
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चाद पुराण कं अनुसार तीनो के लिये सामन्य काल = वष है| 
इस देन श्री जेन मन्दिर जीमें व किंसी विशेष मन्डप मेज 
श्री जिन विम्ब विराजमान हों रौर बन्धुजनादि वैठ सके कं 
यह क्रिया होनी चादिये । म्रहस्थाचाये प्रवी॒द्विज याश्रावक यज्ञो 
पवीत की सभी क्रिया को करावें । पहली क्रियाञ्मां कौ तरह पजा 
व हवन सात पीठिका के मन्त्रों तक किया जाय ! लिसका यज्ञो. 
पवित हो वह्‌ बालक चोटी के अतिरिक्त अन्य अपरे सव केशं 
का सुन्डन करके स्तान करे तत्पश्चात प्रहस्थाचायं के निकट जे 
तदनन्तरं द्विज नीचे क्तिखे मन्त्र से आहुति देते हुए उसके उप्र 
अक्त डले ओर फिर विकार सहत श्वेत रंग के वखादि पहनपर 
तथा चादि को क्रिया कर । उसके मन्त्र इस प्रकार हैः - 
'परसनिस्तारकलिगभागी भव 1१1 परमर्पिंलिगमागी भव ।२ 
परमेंद्रलिगभागी मव ।३। -परमराञ्यक्तिगमःगी भव 1४] परमाह- 
न्त्यलिगभागौ ` भव ।९। परमनिर्वाणलिगमामीं भव ॥६॥ इ 
मंत्र के वाद्‌ बालक को णएमोकार मन््रका संस्कार अोर व्रत संखा 
किया जाता दै- 
जेनियों का मूल म॑त्-- 
समो अरिदन्ताम, शमोसिद्धाशं, णमो आश्ियाशं 
णमो उवज्छायाणं, रमो लोए सव्वसाहुणं 


अर्थात्‌ अरहन्त को नमस्कार हो, सिद्ध भगवान कौ नमस्कार ' 
होः .आचायेको नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो चमौ लोक 
मं सवं साघु को नमस्कार हो । इस प्रकार वालकं को ५. बर 
उषरोकत मंत्र टाया. जाता हे इसको मन्त्र सरकार कहते है , तथा 
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पाच उदम्बर्‌, तीन मकार इसके चाट मूल गुण ऋते व । वड 
पाकर, पीपल, अन्जीर, गूलर यं पंच उदरम्बर ४. ६। इला 
त्रस जीव हमेशा रहने के करण सवजीव सर जात € इसक साने 
से मोस लाने का दोपलगज;त। दै इसलिये इसको सवसे पटले 
व्याग कराते द । सदय, मधु, मांसम मी ससा जीवां की 
दसा होती है चौर मांस आदिक दोप लगता द्‌ इन सवका मिला 
कर्‌ आढ मूल गुण कहते दै जो वालक के संस्कार पर क्रिया जाता 
हे? वच्चे को इनके व्याग का नियम ॥ दिया जाता दै उपर 
(अपर के त्रत की रक्ता) करने के लिये यज्ञोपवीत ओर कटिसत्र 
व लर्गोटी धारण करने क। असिभ्राय यह हे किं भगवाननं सम्य 
गदशन, सम्यग्ज्ञानं व सम्यकचारित्र इन तीनो की एकता ऋ ही 
मोक्त का मार्गं बतलाया दै इसकौ प्राप्ति के लिये व्यवहार एनत्रय 
वतलया दै इसङ़ स्थन के लिये उपयुक्तं सभी संस्कार का निरू 
पण॒ कर श्रये है तथा ये ही व्यवहार र्नत्रय के चिन्दं शरीर 
कटि सूर अखण्ड ब्रह्मचर्यं का चिन्द द । इसी धकार नत 
पतिं करने क लिथे वालक को रार्कल मं जाकर शरू % 
 च्राधीन रहना चादिये । वहौ पटले श्रहकं की क्रियां का श पदे 
किर व्याकरण छन्द योतिप व॒ गशित पनेर वण के योग्य 
चरमार्थिक्र श्रर ल.किक मिद्याका अभ्यास करे । जसे सी 
तक त्रत की संस्कार किया दे उसी प्रकार पालन क चरर दनेशा 
पनी विद्या पूर होने तकं सत दिन गुरु के पास नह्य = < 
में रहकर तरद रकी विद्या का अभ्यास करें । यज्ञोपवीत का 
विचार जनेऊ षने तालु के छेद सेनामि तक दी लम्बा | दोना 
चाद्धियि । नामि के नीचेन जायन इससे बोरा हो श्रथवान 
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॥ 7 व्रह्चये को अथं ब्रह्य में 
इसके लिये उपनयन संत्कार से 


( = ) 
बडा दा। लु शंका करते समय दाहिने कान में लेदना चा 
रोर दीघं श, 


~. ० (~ न्प 
< शका क समय दाहिने कान में लपेदन। चहिये । क्योकि 
अशुद्धता न ही श्रव १५ वां सस्कार ब्ह्मचर्मं का है | 


वह्मत्रयं :-- 


उपनयन क्रिया करने के वाद वालकं को विद्या 
क ५ या करने के वाद्‌ वालक को विदयाध्ययन कराते 
५ धम गुर क पास गुरकरूल मे या जहां श्रन्य धार्मिक तथां 
चेतिक दाना _शिन्ताये बालक को प्राप्त हो से वहां वच्ते को 
स 
सक माता पिता के द्रारा अच्छी अवस्था के साथ प्रविष्ट कराना 
चाहिये तथा चिदयाध्ययन पूर्य हे 


रोने तक अखण्ड ब्रह्मचर्य का त्रत 
= ् न 
बालक को देना चाये । तरहमचय से दधि तीण होती है, स्मरण 


शक्तिका विकास होता है तथा बालक अतुल बलवान वनता है। 

बालक को विद्याध्ययन होने तक बाहर क व्यसनं से गति 
यन हं दर के > 

रादि दुगुणों से सदा सरक्नित रखन 1 ४. 
६ 1 | रखना चादिये । वालक को गुर ¦ 
पास रहकर शद्धा क साध त्रह्यचयं का पालन करना चाहवे । 
र्‌ अपने वीये की रक्ञा हर तरह से करनी चाहिये । वीयंका, 
शतन का मूल कारण अश्लील नाटक, सिनेमा देखना तथा लड- । 
रियो क साथ खल क्रोडा करना दै । अतः लड्क्रियों को क साथ 
क इत्यादि नहीं खेलने देना, चाद्ये यौर न नाटक सिनेमा 
भ 5 
देखना १ । गरिष्ठ मोजन से वीय नाश का कारण है। | 
अतः भूख लगने पर ही भोजन वि, से 
ू करना चादिये, विना भूखसे 
८ ` 1 चाहिये, विना मूलस | 
स्मण करना व्रहचयं कहलाता दै। । 
लेकर २५ साल तकं वच्च कौ | 
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कमि वासना व उसकी इच्छा सवथा व्यंग कर देना चां ये । 
(२ 
नह्मचय राव्द्‌ वीयं रक्ञाकेच्रथं मेरूद्‌ हो गया हे । वीयं रक्ता 


दी जीवन श्रौर वीर्यं नाशी मरत्युदहं। वीयेरक्ञाने प्रतापसेदही 


प्राचीन कालके लोग दीं जीवी निततेग द्रष्ट पुष्ट, वलवान 
वुदशाली, तजस्वी, शूरवीर श्रौर द्‌ संकल्पी लेते थे तथा वीयं 
रता क कारण ही वे शीत तापं वर्पाको सहनं कर नाना प्रकार 


तप कृरन म ससथे होते थे । 1 सह्‌ क समान जंगल मं एकाकी 


नचरत थं दिगम्बर मुनि वन कर संप पारेपह्‌ का सहन कर 
कमां कौ निजेरा करके मान्त पद्‌ प्राप्त कर्‌ लते थे 1 प्राचीन काल 
ॐ [वद्याधा गुरद्रूल मं २५ साल तक ट्द्तर्‌ त्रह्यचयं का पालन 
करक अनक शास्त्र शन्न, कलरव शिल्पकारी ञ्य।(तपशाखख, समु- 
{क शाख हन्द शाख, व्याकस्ण शाखःतक, न्याय, मनेक विद्याओं 


मं निधान डा जात थ । तत्पश्वात्‌ गुरु की आज्ञा से गर्ल से 
 लटकृर अपने पिता के घर आते थे । तब पास ग्रहण संस्कार 


क(क गरदस्थाश्रम करा पालन करते थे ओर स्री समागम करत थ| 


। 
। 
। 


 उसक वाद्‌ संतान भी योग्य व वलवान उत्पन्न दती थी । इस 
तरद्‌ एक दौ संतान होने के वाद्‌ जब बालक आप्ते पिताक 
कारवार सभालने के योग्य हो जाते थे तव सांसारकि भार योग्य 
चच्चे को सोपकर पिता अपकरे अवशिष्ठ जीवन के आत्म साधन 
से ज्यय करके गे के लिये धर्म साधन कर लेता धा । 


बि्याथो रो रूचि के अनुषार बिद्याध्ययन- - 


विदा्थी को नैतिक विद्या के साय २ धाभिक शिक्ता मी देनी 


चाहिये रौर छात्र की रुचि व मस्तिष्कं केश्यनकल दी विया 


| 
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पदानी चाहिये । जब तक विद्यार्थी अपनी संपूण विद्या 
निष्णात न हो तब तक व्याह नहीं करना चाद्िये । व्याह होने 
बाद विधार्थीं पणं रूप से विंयोपाजन करने मे असमथं हो ज 
हे । इसका कारण यह है किं वालकपन में दी वीयेका क्ेयदी 
के कारण बुद्धि निबेलदो जाती दै, दिमाग फल हो जाता ॥ 
संसारिक चिन्ता में अस्त व्यस्त रहता है, वचपन मे वीयं कान 
होने से विचार शक्ति भी नष्टहो जाती दै श्रेर संतान मी 
चीण उत्पन्न होती है । वल, वीये नष्ट होने के वाद्‌ उनका 
ईह पर दोनो लोक को बरवाद कर देता है । 


चाहे स्त्री हों या पुरुष सवके लिये ब्रह्मचयं ही एक श््ठ स 
संपत्ति है । यदि ब्रह्मचयं रूपी संपत्ति नष्ट टी जाय, तो 
पुरुषं का जीवन केवल जंगल मे गोवर से वने सूखे कण 
समान व्यथं दी सममना चाद्ये । 

राष्ट का उद्धार, अपना उद्धार, देश-विदेश का उद्धार, धम 
उद्धार, पर लोक का उद्धार तथा तप का उद्धार एक ब्रह्मच 
ही होता है । आज जितने मी मदान्‌ पुरुषो कां आद शं इति 
हमारे सामने दै । वे सभी सच्चे, शील या ब्रह्मच के बलं र 
ख्याति पाये दै । । | 
श्राधुनिक परश्चात्य सभ्यता के बालक ओर शि्तण~ 


यो मात( च्रौर वहिनो ! आज कल की शिता € 
से होने वलि देश राष्ट अरर धर्म के पतन को देखकर वहत 4 
होता हे यौर उसके कहे विना जिह्वा नहीं मानती । | | 


भग्यि का चक्र बड़ा विचित्र दै । यह चक्र कलिंकाल केष 
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आं भूमिके वासी मानव के ऊपर्‌ घूम रहा दै चोर उसके द्वारा 
| हमारे सवस्व धन मानव रलन चूं २ होकर अपार संसार सागर 
में द्रवता जा रहा है। 


स्रज कल जहां देम जीवन के प्रव्येक त्ते मे विशेषज्ञो की 
माग कस्त ह्‌, चाद वह मशीन से सम्बन्धित हो चाहे पशु से 
सम्बान्त हया चाद फलौ अर फू से सम्बन्धित हो वहां 
पर वच्चा क पालन पोषण अर शिन्तए के सम्बन्ध क प्रश्न रखना 
प्रमावश्यकर दै । अनपदृं को तो जाने दीजिये, पदृ लिखे सस्प> 
माता पिता भो बच्चों के पालन पोप को कलाको सौखने की 
अविरय्रकता नहं समते । उनका भ्रमदहकि हम वच्चोंका 
पालन पोषण करना मली मांति जानते है । परन्तु प्रायः उन्दः 

सीन ही पाया जातादै। इसी अरमाशी वत्तिके कार्ण 
पशु्रा. फल एला आर ॒पक्तियां के पालन पोषण की अयेत्ता भी 
मानवी बालक अत्यन्त उपेक्तित टोते जा रदे हैँ खोर यही कारण 
हं कं मनुष्य जाति दुःख के सागर में वहतो जा रही है। मानव 
समाजं क। इातहास पार्ञन पोषण कौ कठोर टीका दिप्पणी का 
इतिहान है। यह योद्धारो रौर व्यक्तियों पारस्परिक वैमनस्य 
का इतिहास है । यदि मानव समाज इसकी ओर ध्यान नहीं देगा 
तो एक दिन वह पूर रूप से नष्ट दो जायेगा । मनुष्य जाति का 
कलंकित इतिहास रौर बालक तथा बालिकाश्रों के सामान्य व्य- 
वहार की महामारी कों देखकर यह सिद्धान्त निर्विवादरूप से 
स्थिर होता दै फ बालक के लिये शिक्ञा अर विज्ञान की परमा- 
वश्यकता ह । सभ्य समाज के अन्द्र आराजकल अधिकांश माता 
पिता में इस विषय के प्रति केवल जागृति का अभाव ही रही, 


| 

| ५ । 
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अपितु विरोधमीदै। बालकों के पालन पोषण के .्तिष मतै 
विज्ञान शरोर उसके विकास की विधियो में ज्ञान प्राप्त करे 
नितान्त आवश्यकता दै । 


वच्चे हो राष्टरकौ अमून्य संपत्ति र 

` जेसे खेत किसान. के लिए योग्य धन धान्यादि प्राप्न कत 
के लिये योग्य संपत्ति दै उसी तरह वालक रार की अमूल्य संप 
ह ओर उनके. कल्याण पर ही. उस देश.का मारो क 

निभेर दे.। किन्तु दुःखदं कि हमारे देश में उनके द्तिंकीक्र 
हेलना होती जा. री है । क्योकिं शित्त के प्रभाव को देख 
वड़ा दुःख दाता, दै। छत्रा के जीवन तथा खख मागं कापु 
आजकल हमारे आय भारत भूमि में प्रायः लोप हो गया 
जिस भारत की आयं भूमि में वड़े २ महिं, रामचन्द्र जसे 
पुरुप, महान्‌ २ तीथकर बलभद्र, भरत चक्रवती, बलशाली क 
वीरनायक हनुमान इत्यादि जन्म लेकर ्रायं भूमि की शोभा 

बदूकर योग्य शिन्तण के द्वारा बलशाली महान्‌ २ धमवीर्‌ 

उसन्न किये थे । तथा धर्भ, अथे, काम इन तीनों पुर्पर्थ 

प्रभाव प्रजा के उपर डालते हुए अन्त में सवयं मोत पुरं 

साधन करके सभी को उसका माग प्रदशित किये थे। वे मद 

इस पवित्र भारतवषे मे परस्परा से धमे स्थापना करने #॥ 

सवत्र मानवता का प्रचार करने के लिए स्वर्गीय ठेवो केस 

खख सामग्री तेयार कर गये दै ्र्थात्‌ मानों यह कमभ 

नहीं बल्कि. आयं भूमि सचमुच स्वगपुरी ही दै रौर यद ध्म 

काम ओर मोत पद प्राप्त करा देने वाली अखण्ड मातृभूमिं 


५ 
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( ८६ ) 
सस्यश्दशंल, सस्यगज्ञान, तथा सम्यक्चार्त् रूपी रत्न कौं 
उत्पन्न करने वाली यह वसुन्धरा सचमुच रत्न की खान ही ह । 
: प्राचीन कराल के सहात्ाच्मां की चाद, आयं पुरुषों का सतसंग, 
आय ललनाश्मों अथीत माताश्रों की धमतत्परता तथा धार्मिक व 
नेतिक शिक्ञा कीजो प्रथा श्रौ उसकी याद्‌ आते ही त्रंखोंसे 
पश्र पात होने लगता है । 
मात्रो चरर भाद्रेयो ! प्राचीन काल के योग्य माता षिता 
भावी संतान को राष्टरकी उन्नति करने के योम्य बनाने कै लिए 
आश्रमं का निमाण.करते भे तथा अपने बच्चों को ब्रह्मचरयाश्रम 
मं इसी उद्‌ श्य से सेजते थे कि जिससे हमारी सन्तान वंश का 
गौरव वदने वाली हो । 
भगवान व्रृषभदेव ने अपने पुत्र के लिये यही कामना 
की थी। 
म पि हि ¢ 
रथेनाद्षातस्तिमित गतिना तीशेजलषिः | 
` पुरा सत्यद्भीपां जयति बसुधाम प्रतिरथः ॥ 
क १ ~ © 
इहायं सत्वानां प्रष्षमदमनात्‌ सवेदमनः। 
[44 >, [४ ^ 
पुनयस्िमिस्याल्यां भरत इति कोपस्यभरणात्‌ ॥ _ .. 


मेरा पुत्र भविष्य मेँ चक्रवती सम्राट बने, वाधा रहित 
स्थिर गति वाले रथ प्रर बैठकर समुद्र कोपार करे, कोद 
महारथी इसका सामना न कर सके, पहले २ सात द्वीपां सहित 
संपृ प्रभ्वी को जीते जिससे यह श्रपरतिरथी वीर कदलाये, सभी 
दिसक जौवों का बलपूवैक शमन करने वाला हो जिससे इसका 
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नाम सं दमन मीदहदो जाय । ` संपूण लोकःका मर्ण पोष 
करत हुयं वह्‌ भरत नाम से प्रासद्धदो। 


आद्यो ! . अगर तुम राष्ट की सच्चीःउन्नति.तथा भारती 
पोराणिक इतिहास स्थिर रखना चाहते हो तो अप लोगों को भ॑ 
इन्दींके कदम प्रर कदम रख कर चलना होगा तभी ` तुमह सुह 
शांति मिल सकती है, अन्यथा तुम्ारे लिये सुल का कोभं 
स्थान नर्हीदहै ओर थोडेदिनों मेंतुम भारत को गारतक 
डालोगे । 


तरुण तरणियां को सद शित्ता ओर शिला पद्ति-- ` 


भारत के सञ्जन मानवो ! अगर तुम्हें अपनी संतान 
सच्चा मानव, अपनी कन्याको सती सावित्री, दमयन्ती, श्रंजन। 
तथा साता आदि महान्‌. सतियो के समान सौ जगमाता, भगं 
वान बरपभदेव, महावीर, पाश्वनाथ, भरत चक्रवर्ती, भगव 
नामनाथः राम, लदमण तथा अन्य महान २ नेताश्मयों के समा 
बनाना हु तथा सत्यवादी, सेञ्जन सदाचारी प्रजा को उत्क 
कराना दं ता च्रपनी कन्याश्रोव बालकों परजो पड़ हुये 
सरकारा का हटाकर उच्च कोटि को सच्ची मानवता से भगवा 


कौ प्राभ्तिके लिये चोर नैतिक धार्मिक तथा पौराणिक प्रणा 
अपना्रो । 


विद्या्यास में भ्राने बात ङसंस्का(- 4 


बालक वालिकाच्नों के माता पिता तथा अभिभावक को चि 
कि वे बालकं को.विषय सुवो मे च्रासक्तं द्धोने का अवसर गः 
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क्योकि बालकौ का विप्यो सं सुख की इच्छा उत्पन्न दो जाने पर 
वरे यथार्थं विया के लाय से वंचित रह्‌ जाते दै। बुद्धिमान तरुण 
तरुशियों को भी ेसा दी समना चाहिये तथा करना चाहिये । 
इसे समय अनेक प्रकार की माषा रोर लिपि के ज्ञान की परमा- 
वश्यंकता है । तिथी, संस्कत, बंगला इत्यादि अनेक मापा यर 
लिपिच्रा का जितना भी ज्ञान हो उतना दी अच्छादै। 


कालिज भौर स्कर की सहशिक्ञा- 


` कालिज श्रौर स्कूल की सहशिक्ञा अधात एक साथ पदना 
वालकं रौर बालिकां दोनों कोदही हानिकारक दै।` अथात्‌ 
पर्छता खतरनाक दै । इसते चास्ति नाशकौ वहत ही स्मर्शेका 
ड । सहशिक्ञा ॐ बहुत अधिक दुष्परिणाम हो चुके दै । इसलिये 
सहशित्‌ा को सवधा वंद करके कन्या्री को प्रधक्र र पाठ- 
शाला मे पदाना चाद्ये चौर उस कन्या पाठशाला मं पदान 
वाली विदुषी, शीला, चारितरवान, नैतिक तथा धार्मिक सेस्कार कै 
योग्य स्त्री को ही ज्रध्यापिक्रा रखनी चाद्धिये । जिससे कि हमारी 
व्रालिका्ँ योग्य महिला बनकर महान्‌ राष्ट कीः उन्नतिं करने वाली 
सँतान.को उतपन्न कर सकर । 


पआधनिक कालिज स्कूलों मं शाश त्रभ्यास की शक्ता का 
अभाव है अतः माता पिता को अपनी कन्या को योग्य शिका 
रेने क लिये. घर से ही उसकी पदादई का प्रबन्ध करक धार्मिक, 
नैतिक तथा सिय के योग्य गद कायं मे कुशल बनाकर पाकर शास 
हस्तकला, शिश पालन तथा अन्य श्रौर भी योग्य ` व्यवहार कौ 
शिक्ञा देना चाहिये. ` । 
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(धद ) 
शगार वे हानि- 


बालक वालिका को एेसा शगार कभी नही करना चाष्ठिं 
जिसे देखकर मनमें विकार उत्पन्न हो, सौन्दर्य. सजावट आ 


शगार कौ भावनाय के उत्पन्न होने से मनो विकार धटूता 
दै श्र चरत्रिकानाश हो जाता है। 


द्मश्शीलता का त्याग- 


पाठ्यक्रम मं मी श्रगांर, अश्शीलताः यअथत्यभकण तथा 
नास्तिकता का वणेन करने वालो यानी इसको प्रोत्साहित कसं 
वाली पुस्तके नहीं रखनी चादिये । इससे समी प्रकार की व 
नि है । अतः जिन पुस्तकों के अध्ययन से बालिकात्रं 
की भौतिक, व्यवहारिक, सामाजिक, धार्मिक रोर नेतिक्‌ उन्नति 
हौ, उतम सभ्यता शिष्टाचार विनय, सेवासंयम, बल, सदाचार्‌ 
विवक्र आरज्ञान को बृद्धि हो तथ। बुद्धि तीदण दहो ठेसो उत्तम 
शक्ता से युक्त पुस्तकं ही . पद्नी चाहिये । 


जो वालक वाल्यवस्थ। से वियाभ्यास नही करतां है .छसंन 
सद्‌ा के लिये पश्चात्चाप करना पडता है । शार से विषाः | 
महीमा गाद गई दै-- . न 

विधानम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं । । 

। वद्या भागकरो यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गः ॥। 
वया बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता | +, , 
विद्या राजणु युज्यते न दि धनं विद्या विहीनः;पशुः |. : 

विद्या ही मनुष्य का जीवन है, निया ही स्थिक से. त्रधिक | 


1 
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( ६१ ) 


रूप दै रौर ढक हु गुप्त धन है, विवा ही मोग, यश. ओर्‌ 
कीतिं सुख छो देने बालौ है तथा विद्या गुर्। का भी गुर है । 
विदेशगमन करल पर विध्याः वन्धु के समान ` सायक दे । 
विद्या परा देवता दै राजाश्नं के यदो भी विद्याकी ही पूजा होती 
दै, धन की नहीं} इसलिगरे जो मनुष्य विद्या से हीन दै बह परु 
फे समान है । 
माता पिता क्वौ सवा-- । 

वालक्तो कै लिये पने माता पिताकी सेवा करना परम 
कर्तव्य हे च्रेर श्चाज्ञा मानना मी एक प्रकार की सेवा द । इनकी 
मेवा करने से महान लाम शौर न करने से महान हानि, दै। 
जिनके माता पिता जीवित दै, उनकी चाद कितनी ही च्यु क्यों 
न टो परमात्मा पिता क सामने वे बालकदटी द| इसके बारे सं 
किसी विद्वाननेक्डामीदहैकिंः- 


पितसौ विकलौ दीनो वृष्टौ दुःखितमानसो । 
मद्षागदेन संतप्तो परिव्यजनि पापधीः. ॥ 
सपुत्रो नरकं याति दारूण कृमिसंजुलं । 

` ब्रद्धाभ्यां यः समाहर तो गुरूभ्यामिह साप्रतम्‌, ॥ 
न प्रयातत सुतो मूर्वा तस्य पापं वदाम्यहम्‌ ॥ ¦ 
विष्ठाशी जायते मूढो प्रामधोनी न संसयः । 
या जन्य सहल्रतु पुनः श्वाचाभि जायते । ` 
` पितसे कुस्सितेः पुत्रः कटुकरैववनैरपि । 
सच पापी भवेद्‌ व्याध्रः पश्चादक्तः परजायते । ` 
मातर पितर. पुत्रो न नमस्यति पार्प्ीः ६ ` 
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जो किषीं रंग से दीन, दीन, च्रद्ध दुःली तथा महान्‌ 
से पोडित माता पिताकोव्यागदेता दहै वह पापात्मा पुत्र कर 
से भरे हए दारुण नरक मे पड़ता है । जो पुत्र होकर वृढ मां 
के बुलाने पर मी उनके पास नहीं जाता वह सूखे विष्टख 
व्राला ग्राम का सूकर होता है तथा फिर हजारों जन्मों तक 
कृत्त की योनि में जन्म लेना पडता दै । जो पुत्र कड्वे वक 
द्राण माता पिता की भव्सना करतादै वद पापौ बाघ की 
मं जन्म लेता है । तत्पश्चात्‌ री होतादै। जो प्राप बुद्धि से! 
माता पिता को प्रणाम नहीं करतां वह टज।र युगो तक नखे 
निवास करता है इसलिये सञ्जन तथा कुलीन पुत्र को मातापि 
की सेवा मनः पूवेक करनी चाहिये । 


भगवान महाबीर के उपदेश-- 


(१) दिसा नहीं करना, मूठ नही बोलना, चोरी नहीं कलं 
परखरी के प्रति नजर उठाकर नहीं देखना रौर परिप्रह में श्रध 
लालच नीं रखना भगवान का मुख्य उपदेश है । प्राणी मर 
दयाकरो किसी जीव के च्नन्याय से मत सतारो तथा जै 
अपनी आत्मा है. वंसो ही दृते की श्रात्मा भी समभो। | 

(२) प्रातकाल सूयं उगने से पले उटो, दातो को न 
दातुन करके स्वच्छं रक्खो । दुन नदो तो म॑जन कतो।ि। 
भली प्रक्रार स्नान करो । साफ़ वस्त्र पहन.कर भगवान्‌ का द 
पूजन करने जाना तथ। समय क ब्नुसार शाप. श्रभ्य 
करो अर्थात्‌ स्वाध्याय करो 


(३) पानी छ्ानकर काम मे लेना चाहिये कोक पानी। 
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( ६५ ) 


हमेशा छोटे २ सम्ृच्छ॑न जीवः रहते ह जो. कि ब्रहुत सुद्धस हंत 
[4 | क भी पिं इ~~ 


ते ` प्रालादनुयातेन, शवासेनेकेन जन्तवः । 
हन्यन्ते शतशो बह्न्नशुभात्राहर ॒बादिनः ॥ ` 


सांख्य गुरु, जल के मध्य मेँ रहने वाले सदम जीवों की रक्ता 
करने क लिंगे अपने पास पानी छ्वानने के लिये -छनना अर्थात 
कपड़ा रखते हैँ ओर पने भक्त को पानी द्धानने के लिये तीस 
गुल प्रमाण चौडे गादे छलने को पास में रखने का उपदेश करते 
| कोक सुम पानौ की एकर वृद. इतने जीव रहते है कि 
चरगर उन जीवां कौ संख्या वदाई जाय तो वे जीव तीनां लाका 
मँ न समाये | 

(४) पेट साफ रहे इसका ध्यान रक्खो । जो वस्ते सरलता 
से न पच सके उन्दः मत खाश्रो । कव्ज होने पर हरड या त्रिकला 
सोते समय खाकर गरम दृध पीलो । 


(५) खुली वायु में कु दुर रोज टहल आया करो । 

(६) मांस, मचछली, अण्डे, प्याज, लशूल तथा बासी ओर 
सड़ा मोजन बुद्धि को निश्चय ही मलीन बनाकर स्वारस्य को 
नाश करता ह इसलिये इनका अवश्य व्याग करना चाद्ये । 


(७) होटल में मत खाच्रो, लाल भिचै खटाई, तेल के बने 
पदाथे,वाजार की पड़ी, भिठाई श्रौर चाट स्वास्थ्य के लिये बहुत 
दीःदानिकारक दै |: 

(=) तस्बाकर, बीदी, सिगरेट, चाय काफी आदि सच प्रकार 
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को नशीलली वस्तुर्णे तथा द्राक्ञासव, दारु इत्यादि वस्तु खा 

को नष्ट करती है। - व 

| (६) मोजन साल्विकृ हल्का तथा ऋतु के अनुकूल खाए 
| वद्धक हाना चाहिये । 1 

(१ 2) बहुत गरम भोजन, चाय, दृध पीना अथवा कर 

ण्डा भोजन, बर्फ या बरफ में पड़े हुए पदार्थ लाना पेट 

| तो खराव करता ही है बल्कि इससे दांत मी शीघ्रही भिर 

| है । सोडा वाटर लेमन कभी भी नहीं पी । वह जृटी तोक 

| ही दहै पर साथ ही साथ स्वास्थ्य नाशक सीहोती दै। 

 _ (११) खड़े २ मोजन मत करो, चलते फिरते भजन प 

` कशो तथा भोजन करते समय वातं करना हानिकारक दै । कैम 

मोन से भोजन करो । 

(१२) कल्ला करके हाथ पैर धोकर गौल पैरो भाजन करने! 

भोजन ठीक पचता है । भोजन के वीच र अवश्य पानी पश्र 

भोजन समाप्त करके तुरन्त जल मत पौरो । आपे घरट के 

पीच्रो । अ | 

(१२) प्रास इस तरट्‌ उन्न कि पात्र से भूमि पर याक, 

पर जूठन न गिरे । । ॥ 

(४) एक पत्तल मेँ य' अली मे अनेक जनों का एक 

बैट कके खाना स्वारथ्य के लिये हानिकारक है । घोरे वरन ¶ 

भी परस्परं ॒जूटठ नदीं खानां चाये । अतः किसी का जूढ॥ 


खाच्मो। 


1 


न 


५ ५) भोजन क पर्चति भली प्रकार कुल्ला करके शुद्ध जह 
हाथ सुह च्रौर पैर धो डालो | 
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( ६५ ) 


(१६) भोजन करते समय शरीर पर कती कमीज आदि नही 
दोना चाद्ये । शरीर खुला रहना चाहिये, किन्तु केवल धोती 
पहन कर मोजन करना भी उत्तम नदीं है । कन्धे पर्‌ एक चदर 
या गमदा अवश्य रखना चाद्ये । 

( १५) बिना देखे जल मत पीरा । पटल देख लो कि कु 
पड़ातो नहीं हैतव पीश्रो। इसी प्रकार विना देखे इलायची 
पान आदि सुख में मत डालो च्रौर विना देखे तथा विना धोये 
फल मत २ । 

(१८) करीं स चलकर आने पर तुरन्त जल मत पी्यो, दाथ 
फेर मत धो च्रौर स्नान मत करो । क्योकि इससे बड़ी हानि 
कामय रहता दै । पसीना सूखने दो । कम से कम पन्द्रह मिनट 
विश्राम कर लो । तब पहले हाथ पैर. धोकर कुल्ला करके जल 
परीञ्मो । 

(१९) श्वास सदा नाक से दी लो। मुख खोलकर सत सोवो 
मुख खोलकर सोने से दबलता होती है तथा चास््रि ओर फफ 
कानाशदोतादहै। ट 

(२०) शौच जाकर दाथ सदा शुद्ध ॒सिद्री से धोरो, खराब 
मिटटी से मत धोच्रो । 

(२१) शोच या लघु शंका बैठने के पहले उस जगह को 
चीटीया ओर सूद्म जीवों से देख भाल कर बैठो यानी उस 
जगह पर पड़ हुये जीव को वरदं से हटाकर बाद मे पेशाब या 
ट्री करने बंठटो । 4 भ 

(२२) करिसी के पहने हुये कपडे या जूते मत पहनो । 

(२३) सूर्योदय के पश्चात तकर सोते रहने वाले का तेज बल 
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श्रायु एवं लद्मी नष्ट हो जाती दहै । ्रह्ममुहूत मेही निद्रा 
गने वाले उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखी जवन प्राप्त करते है । 

४) सिनेमा देखना नेत्र ज्योति को नष्ट करता हैष 
उसमं त्रोर मी बहुत से भयानक दोष ह । नेत्रो की रक्ताके 
तेज प्रकाश में नहीं पढना चाहिये । उस प्रकार नहीं पढना च्‌ 
कि प्रकाश सीधा पुस्तक के प्रष्ठा पर पड़ । लेटे लेटे नहीं ए 
चादिये ओर न सुककर या पुस्तकों को नेत्रो के बहुत पास क्रा 
पद्‌ना चाद्धिये । 

(२८) अगर तुम मन से स्वस्थ रहना चाहते हो ताहु 
सिनेमा कमी मी नदीं देखना चाद्ये । खयो से दसी दह 
नहीं करनी चादिये, उनके नंगे चित्र नहीं देखने चाहिये श्रौ 
गन्द पत्र पत्रिका तथा पुम्तके पदृनी चा्िये । इन उत्तेजना! 
वाले साधनों से अनेक अनर्थं होते ह| | 

आज सिनेमा से नवयुवक या नवयुवतियां अपने ¶ 
सदाचार से बिलकुल नष्ट भ्रष्ट होती जा रही है, उतना ही ई 
इस जिनेमा ने बल्कि आयं ममि की तरुशियो को वेश्या # 
तरुणो को भां बनाकर उन्हें सदाचार से विलङुल पतन 
द्विया द। । 
तरुण भाइयो च्रार बहनो 

याप ऊपर वच्चो के शरीर व स्वास्थ्य के योग्य बाति ५ 
वान महावीर के शासन के अनुसार हम ॒संक्तेप में कट अगि 

रतु किर भ) बालक को स्वस्थ रखने या उसकी बुद्ध मे 
चता लने कौ जिस्मेदारौ माता पिता के हाथ में है। माठ ॥ 
यदि बच्चे को हानि पर्हैचाने वाले या उनके पवित्र जीवः 
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नष्ट करते वलि च्राचरण की तरफ ध्यान रक्खो तो उसका 
जीवन खधरकर बच्चे सच्चे मानव तथा लडकी सच्ची साध्वीख्ी 
वनकर्‌ अपने आचरण याने पुनीत धमे नीति से उन्नत मागं 
प्र पर्हुच कर इस भारत में पवित्र इतिदास का, पात्र बन 
जा्येगे | 

अव सँत्तेप में कुद एेसी बुराइयों पर त्रिचार क्रिया जाता दे 
जिनका व्याग करना समाज क लिये धार्मिक, नैतिक यौर श्यार्थिक 
समी दृष्टो से परमावश्यक दै ।, 


च।रित्र गन ओर स्वास्थ 


श्रसंयम के साथ असयीदधित खान पान श्रौर गन्दे साहित्य 
रादि के कारण समाज के चारित्र रौर स्वास्थ्य का बुरी तरस 
हास होता जा रदा है । बीड़ी, सिग्रेट, पीना दिन भर पान 
खाते रहना, दिन में पांच सात वार चाय पीनाः, भांग तस्बाज्कः 
गांजा, चरस आदि का व्यवहार करना उत्तेजिक पदार्थोका सेवन 
करना, विज्ञापनीवाजीकरण दवारे खाना, सिचं मसाले चाट 
मिटादइयां खाना तथा अरुचि उत्पन्न करने वाली गन्दी 
वम्तुश्रों को सर्वथा व्याग देना चाद्ये । 
अश्लील कडानियो उपन्यास तथा नाटक का पटना, गार 
रस के काव्य श्रौर कोकशास्त्रादि के नाम से प्रचद्ित पुस्तकों को 
पद्ना, गन्दरे समाचार पत्र पटना अ्रश्लील चित्रां को देखना, पुरषो 
को स्त्रियो में चौर लियो को पुरुषो मं ऋअरमयाौदित रूप से जाना 
चाना, श्र गार वद्ध॑क गाना सुनना नरौ प्रमादी, विषयी ज्यमि- 
चारी तथा नास्तिक पुरुषों का संग करना चादि दोप्र समाज में 
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( १० ) 


छाये. हये दै । कालके नाम पर कितने मी. च्ननर्थदोजौ 
प्र सभी क्षम्य. माने गये हे । प्राचीनसभ्यता के नाम पर समा 
मं नयी सभ्यता आ घुसी है, जो समाज रूपी शरीर से घनः 
तरह लगकर उसका धमे, नीति या सदाचार स्वस्य का नाश 9 
रदी है । 
: काम सम्बन्धी साहित्य पद्ना, सिनेमा देखना, सिनेमा; 
युवक युवतियों के शगार फा अभिनय करना रौर निःसंग 
होकर एक साथ रहना तो आज कल सभ्यता का एक निर्दोष 
माना जाता है। 
गन्दी प्रथा-- 

जैसे जूता पटने घं मः घूमना, एक साथ खाना, खाने । 
काठ छरी का उपयोग कणए्ना. टेवल पर वेट कर खाना, जते फ 
कर खाना, भद्दय च्रमददय का विचार न करना, खडे र मृत 
चीं मिश्रित साचुन लगाना, खाने पीने चीजों में संयम न रल 
जन शास्त्र की पद्धति के अनुसार बिना छनि पानी प्रयोग 
लाकर चरस जीवों की रक्ता न. करना,' वासी खाना, कच्ची 
दाल मात इत्यादि रात को खाना तथा उसमें त्रस जीवों केह 
वाली हिंसा का ख्याल नहीं करना, भोजन करने के वादु क 
न कएना, मलमूत्र त्यागने के वाद्‌ पानी से शुद्धि न करके 
या कागज से साफ कर लेना, मलमून्न त्यागने के पश्चात्‌ मि 
के बदले साबुन से दाथ धोना या बिलङ्कत्त हो न धोना, फ॥ 
क पीठे पागल रहना, बहुत अधिक कपड़ों का -संयहःकरना, 4 
वार्‌ पोशाक्र बदलना आदि २.बुरी दतो को, व्याग देना भवै 
मनुप्यव माता काप्रमक्रतेव्यहै| ,. ~, 1 
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रहन सहन-- 


{~ 


ससय वातावरण तथा स्थिति के अनुसार रहन सहन में परि 
वतेन तोहोतादी दहै, परन्तु ेसी कोड्‌ वात होनी नहा चाये, 
जो समाज, चरित, नीति या चआ्ाचारचिचार श्रादि का घातकं 
हो। 

इस समय हम देखते दँ कि समाज का रहन सहन बहुत 
तीव्र गति से पाश्चात्य दंग क्राहोता चलाजा रहा दै। पाश्चात्य 
हेन सहन जीवन अधिक खर्चीला होने से हमारे आयं बन्धु 
के लिये आधिक ट्रष्टिसेतो घातक दै दी पर हमारी सभ्यता शरीर 
सदाचार के विरुद्ध होने से अभ्यासिक अर सैतिक पतन का भो 
देतु दै। 
तान पान-- + £ 

खान पान कौ पयिव्रता रखना श्रोर संयम की तरफ अपने 
सन को वदति का प्रयत्न करना पवित्र थं जाति के मानव के 
जीवन को प्रधान अंगद | किन्तु खेद है किं आज इस पर बहुत 
हीकमध्यान दिया जाता दै । रेर्लौ में हर क्रिस) करा जृढा सोडा 
वाटर लेमन पीना शोर जा भोजन खाना आराम तौर पर चलता 
दै । यह्‌ अपवित्र तो है ही {क्योकि इससे एक दृसरे की बीमारी 
शरोर गन्द विचारो के परमाशु एक दृसरे कँ ्रन्द्र शीघ्र ही प्रवेशं 
कर जति है । होटल, हलवाड की दुकान था चाट वाले (खोचिवाले) 
के सामने जूते पहने खड़े २ खाना, हर किंसी के साथ खा लेना 
मद्य, मांस या श्रर्डे का आहार . करना, . लहसुन प्याजयुक्तं 
तरिस्ट,.बाजारू चाय, तरह २ के पानी, अपवित्रः आ्द्रसक्रीमं 
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मौर वरफ ्।दि वस्तुं के खाने पीने म आज कल बहत 
समधिक मात्रा वह्‌ गड दै । शोक की वातदै करि निराभिप भो 
जातियों मे भी डक्टरी दवारो के द्रारा ओर होटलो तथा पाधि 
के संसग दोपसे रण्डे श्रौर मांस सद्यका प्रचारहोरहाहै 
| सांस में प्रभ्यत्त हिसा होती है । मांसाहारियों फ वुद्धि तामसी 

| जाती है, स्वभाव करर वन जातादै रर अनेक प्रकार के रोग 
। जाते देै। ~ 





॥ एसे क्रूर पापी ल्ोगदेवी देवताकेनाम से अपनी जिह 

। तथ। अपने पेट की पूर्तिं के लिये मूक पशुच्रोंको काट काट क 

्रपनी रसेन्द्िय को तृप्त कर लेते दँ ठेसे मनुष्यो को भगवाः 
महावीर ने मनुष्यन कड कर राक्तसकी उपमादीद। 


मासि खाने मे शरीर तथा धर्म दोनों की हानि रै- 


मांस न किसी वृत्त से, न जमीन से, न धान्य से तथा 
किसी पाड वगैरह से प्राप्त होकर त्रस श्र्थात पचेद्धिय जीवै 
केघातकरनेसे दी प्राप्त होता है च्रन्यथा नही । जैसेकिण 
षाथ सिद्धयुपाय से त्रमृत चन्दर आचार्यनेक्दा मी दैक 


. अर्घानाम य एते प्राणा नश्वरः यु साम्‌। । 

रति स तस्य प्राणन. यो यस्य जनो हरव्यर्थगन्‌ ॥१ #। 

संसारी जीर्वो के जिस प्रकार जीवन के कारण भूत इरि 

| श्वासोच्छवास आदि अन्त प्राण द उसी प्रकार धन, धान 

५ सम्पदा, बेल घोड़ा, दास दासी, मन्दिर, पर्व चदि जित 
पदाथ पाये जाते द बे सव अनेक जीवन के कारण भत ब 
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( १०६ ) 
प्राण॒ है । इसलिये उसमें एक सी पदाथ का वियोग हो जाय तो 
जीवों को प्राणाघात सद्रश दुःख होता हे अथौत्‌ केवल हरण करने 
सेदी इतना दुःख या हिंसा दोता दै तो क्या इन जीवो को घात 
करके खाने से सवुष्य दुःखी नदीं हो सकता । 
मनुने मी कदा है कि-- 
अनुसन्ता विशसिता सिनहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कृति चोपभोक्ता च खाद्‌ कश्चेति घराकाः ॥ 
सलाह देने वाला, अंग काटने वाला, मारने वाला, मांस 
खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, चरर खाने वाला, यं 
समी घातक कहलाते दै इसी तरह महाभारत मेँ मी कहा है कि-- 
धनेन क्रयिका हन्ति खादकश्चोप भोगतः । 
घात को वध वंधास्यामिव्येष त्रिविघो बधः ॥ 
पराहति चानुमंता च विशस्ता क्रयविक्रयी । 
संसक्ति चोपभोक्ता च खादकाः सवं एव ते । 
मांस खाने वाला धनसे प्राणी की रिसा करता दै, खाने 
वाला उपभोग से करता है रर मारने वाला मारकर ओर वाध 
कर हिसा करता है । इस प्रकार तीन तरह से बंध होता है । जो 
मनुष्य मांस खाने वाले है एेसा समक्ना चाहिये अथात घातकी 
समना चाद्ये । 
तएव मांस मन्त करके धस का हनन करने वाला महा- 
पापी है । धमं के पालन करने वाले के लिये हिंसा का व्यागना 
पडली सीढ़ी दै । जिसके हदय मेँ अरिसा का भाव नदीं है वहां 
श्रमे क। स्थान टी कहाँ । 
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अराज, यहो जो जिस जीव के मांस को ख।येग। किसी सम 
वह) जीव उसका बदला लेने के लिये उसके मांस को खाने वाह 
बनेगा । जो मनुष्य जिसको जितना कषर परहुचाता हे । समयान्त 
मे उसको श्रपने किट हुए कम के फलस्वरूप वह कष्ट ओर्‌ 
अधिक मात्रा में (मय व्याज के) भोगना पड़ता दै, इसके सिवाय 
यह्‌ भी युक्ति संगत वात है कि जेसे हमें दूसरे के द्वारा सते 
चोर मारे जाने के समय कष्ट होता दै वैसा दी सवको हता है। 
पर पीड़ा महा घातके, पापका फल सुख केसे होग। इसि 

भीष्म पितामह कहते द :-- 
कुम्भी पाके च पच्यन्ते तां तां योनि ुपागतः। 


~ 


स्रक्रम्य माय माणाश्च चास्यन्तं व पुनः पुनः ॥ 


मांसाहारी जीव अनेक योनियों मे उत्पन्न होते हुए अन्तर 
कुम्भी पाक्‌ नरक में यन्त्रणा मोगते दै अर दूसरे उन्दं बलाक 
से दबाकर मार डालते दै इस प्रकार वे वार-वार नाना योतिष॑। 
में भटकते रहते है । | 
: भगवान ने सृष्टि मे जिस प्रकार के जीव बनाये द उन 
लिये उसी प्रकार के आहार कौ रचना की है। माँसादारी स्ह 
ङन्त , भेडिये अदि की च्ाकृति ओर उनके दात जबड़े न 
आभार हट आदि से मनुष्य कौ आकृति ओर उसके दांत, . जब 


-पजः नख, ओर ही कौ तुलना, करके देखने से यह्‌ सृष्ट प्रती 


१ 






होता है कि मलुष्य. का भोजन अन्न, दूध ओर फल ही दै । 
चिकित्सा क प्रसिद्ध -आविष्कारक लुडकोनी महोदय ने भीक 
दे कि मनुष्य मांस भक्ती प्राणी नहीं हे। वह तो माँस अं 


~ 


करके मतुष्य की प्रहरति के विरुद्ध काय कर नाना व्रकार कौ 
विपत्तियं को बुलाता दहै। मनुष्य.की प्रकृति स्वाभाविक दी 
सोम्य हे । सोभ्य प्रकृति वाले जीवों के लिये अन्न दृध, फल 
सादि सोस्य पाथं दी स्वासाविक भोज्य पदाथ हं। गौ, बकरी 
कनरतर आदि सोस्य प्रकृति के पशु प्ली मीमांस न खाकर 
घास, चारा, अन्न च्रादिदी खाते दै। मांसाहारी परशु पक्षियों 
की ्राह्तिं सहज ही करर श्रौर भयानक टोती दह । शेर, बाघ 
व्रिल्ली, कुत आदि को देखते ही इस बात का पता लग जाता 
महामारत मं कटा भी 


इम वे मानवा लोके नृशंसा सांस गद्धिनः। 
विसञ्य विविधान भद्यान महारत्तीगरण इव ॥ 
रपुपान विवधाकारान शकानि विविधनि चः। 
सारुडवान रसयोगान्न तथेच्छन्ति ` यथ।भिषम्‌॥ 
सहा अन ५१६।५-२ । 
शाक दै जगत्‌ मं क्रर मनुष्य नाना प्रकार के पवित्र खाद्य 
पदार्थो को हाड कर मानं राक्तस की भांति मांस के लिये लांला- 
यित रहते है तथा भोँति-मांति की मिठाइयां तरह-तरह के शाक, 
खांड की बनी हई वस्तुच्मां ओर सरस पदार्थो कोमी वैसा 
पमन्दर नहीं करते जैसा मांस को। 


3 


इससे यह सिद्ध दो गया कि मांस मनुष्य का आहार कदापि 
नहीं दे। 

भोजन से ही शुभाशुभ मन बनता है इसकी एक कहावत 
मी प्रसिद्ध हं कि 
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` जसा खावें अन्न वेसा हाव मन 
मनुध्य जिन पशु पर्लियां का सांस खाता द उनी 
पक्षिया जेस गुण अष्चरण आदि उसमे उपपन्न हो जाते 
| उसकी आक्रति क्रमसेवेसी टी बन जाती दं । इउससं वह ई 
| मं मनुर्योचित स्वमावसे प्रायः च्युत हकर पशु स्वभाववालाक्र 
। रोर अमर्यादित जीवन वाला बन जाता है ज्रौर मरने पर वै 
टी सावना के फल स्वरूप तथा अपने कर्मा का ` बदला भोगे 
। | लिये उन्हीं पशु प्रियां की योनियं को प्राप्त कर महान्‌ दुः 
मागता हे। 
भीष्म पितामह कहते हैँ किः-- 
येन यन शरीरेण मथ्त्कमं करोति यः । 
तेनः तेन शरोरेणा तत्ततफलनुपाश्नुते ॥ 


मह नु {५१८।३५॥ 


प्राणी जिस-जिस शरीर से जो-जा कमं करता है उस श 
से वैसाःटी फल पाता है । इससे सिद्ध है. किः मांसहारी मदु 
जिन पशु पक्ियो का मांस खाता द वेसे ही पशु पकती त्रागै 
कर स्वयं बन जाताहे | 


जब दम किसी जोवके प्राणो का संयोग करने की शि 
नहीं रखते, तव हमें उसके प्राण दरण वरमे का वस्तुतः 
अधिकार नहीं है। यदि करते तो वह णक प्रकार स मह 
प्ल्याचार हे । मांसा हारी उपर लिखे श्मनुसार स्वयं प्राणी | 
नकरने बालादहोतोभी प्राणी बध करनेका दोषी दै क्यौ 


ऋक्रारान्तर स व्रहीतो प्राणी टिसाकराक 
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भाँसाहारी मनुष्यं निदंयीदो दही जाता दै। जिसमें द्रया 
नींद उसके च्रधर्मी होने में क्या सन्देह दै। मांस-भक्ती 
मनुष्य इस बातत फो मूल जाता है कि मांस खाकर कितना 
जघन्य काये कर रहा हँ । मेरी तो थोडी दर के लिये केवल च्चुधा 
की निधत्त होती है, परन्तु बेचारे परशु पक्त के प्राण सदा क लिय 
चले जाते है । प्राण नाश के समान शौर कौन दुःख दै, संभार भं 
सभी प्राणी प्राण नाश से उरते है । 
अनिष्टं सवं भूतानां सरणां नाम भारत । 
मृत्युकाले हि भूतानां सदो जायते वेपथुः ॥महा< १६६॥ 
द मारत ! मरण समी जीवों के लिये अनिष्ट दै मरणके 
समय समी जीव सहसा कोप उठते हे । 
जिस मनुप्यके हृदयमेंद्रयादोती है वहतो दुसरे क दुःख 
को देखकर सुनकर ही कपर उठता दै.्रौर उसके दःख को दृर 
करने मं लग जाता है । परन्तु जो क्रर हृदय सनुप्य पापी पेट को 
भरने चार जीौभको स्वाद्‌ चखानेके लियं प्रांसयाक्रा नध 
करते है वे तो स्वाभाविकं दही निदेयी है। निर्दयी मनुष्य किसी 
मनुष्य पर दया नहीं कर सकता । 


मां साहार मं दोष-- 

मांसाहार मे सबसे बढ़कर दोप यह है किं किसी कैीदिंसा 
करिये भिन। मांस भिल नटीं सकता श्रौर किंसी भी जीव कौ किमी 
प्रकार से किंचित मात्र भी कष्ट प्ैवाना पाप है । उसके समूह को 
नष्ट कर देना तो महौ पाष है । एसी परिस्थिति मेँ माँसाहार को 
पुय किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता 1 जो ल्लोग माँसाष्ारःको 
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( १८८ ) 


पुख्य समते ह अथवा जो पाप नहीं ससभते है प्रेमी गमं 
रता के साथ विचार करतो सम्भव दैक बुद्धिम सी मां साहारप 
मय दिखने लगे । क्योकि जिसक्रा मांस खाया जाता है उन ज 
को प्रतयक्त में ही महान कष्ट होता है ओर उनका नाश हो जा 
दै । किसी प्रकार से किंसी कौ दुःख पर्हैचाना ही पापदै। ऋ 
शरीर का उद्राहरण सामने रख कर इस पर विचार करना चाप्त 
विवेकशील मनुष्य का कमी चह कतव्य नहीं हौ सकता करि 
जिस काये को अपने लिये महान्‌ दुःख समभता है उसी कीद 
कं प्राते करं | यह्‌ वात प्रत्यत देखी जाती ह 1क च।ट्‌ लगन! 
या मारने पर जेसी पीड़ा्म लोगोंकोदटोतीरै वसी हष 
पक्लिया कोमीदहोती है। मारने के समय उनके रुदन, वित 
च्रौर-चटने की चेष्टा से यह वात प्रव्यक्त सिद्ध है ।. फिर ऋ 
शरीर पोपण केःलिये या स्वाद्‌ केिएतोदृंसरे जीवों को 
से मार डालना किसी प्रकार भी मनुभ्यत्व नहीं कला सकता. 
` पशु पक्ती आआदिको मार कर उनका मांसाहार करने में उ 
या अपना किसी प्रकार हित भीनदहींदै, वेतो प्रव्यक्त षी 
होते रौर मरते ही दै, परन्तु मांसाहारी कामी वड़ा तुकष 
होता ह । मांसाहार से मनुभ्य कास्वभावक्रर श्र तामस। 
जाताः दै, दया उसके हृदय से चली जाती है । वह जिस जीव 
मांसं खाता दै, उस जीवकेरोग मौर दष्ट स्वभाव के परा 
च्रन्दर जानेसे नाना प्रकार की शारीरिक च्रर मानमिक व्या 
हो जाती ह, द्गन्ध के कारण मी मांस अ्रखाध ३ । | 
इसल्िगर हे मानव प्राणी ! तू इस प्रकारइन्दियो का लोह॥ 
दोकर अनेक श्रकार ॐ त्रस जीवों क घात कर अपने पेद । 
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कवर वनरा दै। तू अधने प्राप को ही पुख्य समः करक श्रषनीं 
इद्दियौ की उत्ते जना करने के लिए पाप का उपदेश देता है । तेरे 
अन्दर दया माव का नाम निशान नहीं तु. अपने को धर्मात्मा 
कंहला कर दृसरे को पेश देता दै ओौर उसी को तू धमं सम 

मता दै। इसक्तिये दै सनुष्य ! वीतराग भगवान महावीर का 
बतलाया हृश्रा, जो सच्चा अहिंसामयी 'वआस्मधम दै, उसी के 
सन्मुके होकर जव तकं नहीं देखंगा, तब तक तू. अपना श्मरपर 
का कल्याण नहीं कर सक्रता है| 


श्राज कल्ल को बाजार कौ िडाई-- 

इसी प्रकार राज कल की मिटादययो ममी बड श्रनश होनें 
ले दै । हमारी मातारा मे, मायो सें, तथा लड्क्रियों मे, तथा 
वालक्ना सं मानवता की शक्ति निर्माण क लिये ऊपर वतलाये हृष 
्मनिष्ट खान पान के संसग से वन्चे के अन्दर अमली पुरुषत्व 
कहां से निर्मल होगा? आज कल शक्ति बद्धक शुद्ध घीभी 
श्रसली नदीं मिलता, उसमे मी मिलावट शुरू हो गह दै । मावा, 
बेसन, मैदा, चीनी, श्राटा मसले, तेल शादि भी शुद्ध नहीं 
भिलते । हलंवा$ लोग तो दो पैसे के लोभ से नकली चीजें बरतते 
ही है| खमाजके स्वास्थ्यका ध्यान न दृक्रानदारो कोदैःन 
हलवा्यो को । होता मौ कैसे १ जव बुरा बतलाने बाले काही 
बुरी चीरजो का लोम वश प्रचार करते दै, तव बुरी बातों ते के।ड 
कैसे परहेज रख सकता दै ? श्राज तो लेग आप ही अपनी हानि 
करते को तैयार है वे दूसरा का कहना केसे मानेगे १ जब मनुष्य 
कौ बुद्धि बिगड़ जाती दै तव.को ब्रह्मा भी अक्र उनको समः 
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मधय "तेव भी उनकी बुद्धि टक नहीं हे सकती यही चान 
ष (9 (न [न | 
कं तरुण स््रोर तरुशिर्यो का हाल दै | 


ङ-रिषाज को छोदो-- 


माद्वेयो ्रगर तुम चअपना सच्चा दितं चाहते हा, शसं 
| ननदुरुस्त रखना चाहते हो, तो 'च्रन्याय से कमाये हण पैसौ$ 
श्मपवित्र॒ तामसी वस्वुं खां अर्थान्‌ गन्द, सड हुए, विड हष, ग 
| म्भान में रक्खे हुये, ठिसा रौर मादकत। से युक्त, विशेष सौ 
अस्वास्थकर पदार्था से युक्त, व्यसन रूप, अपवित्र, चर उनि 
|| भोजन को गृहण न करो । दसमे धर्म, बुद्धि घन तथा ्ार्थ जं 
| की सञजनता सभ्यता र स्वास्थ्य सभी ऊ लिग्‌ हानि होती 
। इसलिये सञ्जनो इस विप्रय पर समी लेग ध्यान कते तो भा 
| की बिगड़ी हृ नीति, जल्दी सुधार जीयेगौ सश्र कीच 
हमेगी । र 
वेष मूषा-- | 
वेषभूषा सादगी शौर कम सर्चीली सुरि लन्न करने वा| 
वित्र चरर संयमो वंडनि वाली होना चाये । अज कलं \॥ 
शन बद्‌ रट है त्यों २ खच मी वतां जा रहा है। सादा म॥ 
कपड़ा तथा वन कसो को पसन्द नहीं । जो खादी पनत दै = 
मौ एक तदह कौ बनावट च्राने लगी' है । वों १ 
चाये विदेशो रौर मोल फे धने वख म चर्व कौ सरड त 
1 दे, यद्‌ बात अच्छी तरह समी लोग जानते है । देश की हाथ | 
¢ कारीगरी मिलो को ह अतियोगिता मे नष्ट होती है । इससे गः 
मारे जाते द । इसलिये मिल फे धने चख नशी पहनने चा 


 । ©6-0. [€ रि. 142111710}180 ऽ1181 060) तग). 01017९0 09 60680011 
||॥ ४५ 1 ५८ ७ 


अ 










( ५५१ ) 


विदेशी वल्ल का व्यवहार ता दशका दरिद्रताका प्रधान कारण 
हे ही । रेशसी वख जीवित कीडांको उवाल कर उनसे निकल 
हुए सूत से वनता दै । वह मी ्रपवित्रहै. खर दिस युक्त दहे। 
वस्त्रौ मे सवस उत्तम हाथ से काते हुएसूत की हाथ स बनी 
खादी दहै। परन्तु इससं मी फैशन नदीं आना चाहिये । खारी 
हमारे संयम आर्‌ स्वल्प व्ययके किये हे फैशन ओर श्चिजूल 
सर्च क लिये नहीं । खाद्री मे फैशन: ओर कफिञूल खर्च श्रा 
जायगी तो इसमें मी अपवित्रता श्रा जायेग। । मिल के बने हष 
वस्त्रों की खअपेन्ञा तां मिलके सूत से दाथ करव पर्‌ चने हुण वस्त्र 
उत्तम हं । क्योकि उसको बुनाई के पस गरीवा क घर भ्रं जातं 
चर उसमें चर्वी भी न्दी लगती हं । 


स्त्र्या के ग्नो पं फशन-- 

स्त्रियो गहना से भी पशन का जार दै । आज कल असली 
सोने के सादे गहने प्रायः नहीं बनाये जाते है । हल्के सोने के 
च्रोर सोतिथों के फैशनेबल गहने बनाये जाते दै, जिसमे सजदूरी 
यादा लगती है । बेचने के समय बहुत ही कम कीमत सिलती है 
पहले स्तर्यो के गहने ठोस सोने के होते थे । जो विपत्ति के 
समय काम श्राते थे । अरव वह्‌ बात प्रायः चलती गयी । इसी 
प्रकार कप मे फैशन चरा आने से कापड़े एसे बनते है जा 
पुराने होने षर.क्रिसी काम नहीं आते ओर न उनमें लगी हदे 
जरी, सितारे, कलावन्त. यादि. के ही विशेष दामः सिलते है । 
एसे कपड़ों के बनवाने में अपार समय ओौर धन व्यथं जाता दै। 
नये पटू लिखे चाब श्रौर लडक्ियां $ फंशन-- 


अराज कल के नये पदे लिखे बाचु ओरं ` लङकि मे तो 
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( ६२) 

इतना फेशन आ गया किवे ख्य मारे ठंग रहने ए। 
वेशभूषा मे खच कम नहीं कर सकते । साथ दही शरीर कौष 
वट ओर सेन्द्रं बृद्धि की चीजें साबुन, तेल, पुलेल, इत्र, 
लवर्डर, सन्ट, पाउडर च्रादि इतने वरते जाने लगे है कि 
| एक २ व्यक्ति के पीये एक गरीव गृहस्थी का काम चल सङ्का! 
| इन चःजों के व्यवहार से ्यादत बिगड़ती है पवित्रता श्र 
| दे च्रौर स्वास्थ्य भी विगड़ता है । धर्म की दष सेतो य 
| चीजें स्याञ्य दै । जोस्त्री पुरुष अपने को सुन्दर दिर 
| चाहते है बे काम-भावना का विस्तार करके बल, बुद्धि शरोर 
| . कं नाश द्वारा अपनी समाज का बड़ा अप्रकार करते द 





| रस्प-रिगांज-- 


| रस्म रिवाजों मे सुधार चाहने वाली सभात्नों ऊे द्वा ३ 
प्क च्रार एक वुरी प्रथा भिटती है तो उसकी जगह ढो दृसरं । 

अ जाती है । जव तक हमारा मन नदी धर जाता तव ६ 

सभाच्र प्रस्तावों स कुचं भी नहीं हो सकता हे । खर्च ष 

के लिये सभारो से वड पुकार मची है । सर्च कुदं घटा भी¶ 

नये २ इतने रिवाज बद्‌ गये किं खच की रकम पहले की श्र 

` बहत चधिक्र वद्‌ गईं । दहेज की प्रथा बड़ी भीषण्‌ है इसत । 

सभी लोग मानते दै । धारा सभाओं मे इस प्रथा को बन्‌ 8 

के लिये बिल भी पेश होते है । चारो ्नोरसे पुकार भी काफी 

+ हैः परन्तु यहं प्रथा ज्योकी व्यो बनी हुदै है रोर इसका ` ग । 


अभौ जरा मी रुका नहीं दै । साधारश स्थिति ॐ गृहस्थ ॐ॥ 
ता णक कन्या करा विवाह त्य शात 
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( १५३ ) 


सादे । आज माल-ताल दाति हं । दहेज का इकरार तो पहल ही 
दा जाता द, तव कहीं सम्बन्ध होता ह रोर पूरा ददेज् न मिलने 
पर सम्बन्ध तोड़ दिया जाता दे । हेज कं दुःखसे व्यथित माता 
पित्‌ की मानसिक पीडा को देखकर बहुत सी कन्याणं अर्थात. 
कुमार्यां अस्मि हत्या करके समाज के इस बरूचड्‌ खाने पर 
पतनी बलि चदादेतीहँ। क्या ये अषिसा दै जेन भाद्योकी 
या इतर सज्जन धरमौत्मा कदलाने वाले तथा सञ्जन कहलाने 
वाल धमं नेतारो की । भारत की मार्य जाति? क्या इससे मगवान 
तुम से सन्तुष्ट दोगा, तुम्दारे दान धमं या क्रिया.कार्ड के रात 
दिन चिल्लाने से तुम्हें स्वगं मिलेगा, कदापि नदीं ? इसलिय 
भ{इया तुम अपने धमं का ख्याल रखकर दया के - पात्र बनो श्र 
राक्ञस-वृत्ति को बन्द करो । 


इतने कटने पर भी यह राक्तस-वृत्ति बन्द नहीं होती, यदि 
वदती ही गई तो मारत की आयं भूमि के उच्च मानव समाज 
का उसे दुर्भाग्य समना चाये । । 


बहुत सी-जगह कन्या का तिरस्कार भी दाता है ओर 
यदि कन्या बीमार पड़ जाय तो उसका ठक इलाज न 
करके विमारी के निमित कन्या का मार द्विया जाता दहै। 
उसके जीवन का. मूल्य नहीं समम्प्र जाता द । यों तक 
कि कन्याका जन्महोते दी कद मात्ता पिताता -रोने लगते 
हं । दहेज पीड़ा ही इसका एक प्रधान कारण दहै । इस समय ठेस 
धर्मी, साहसी सब्जरना की आवश्यकता है जो लोभ दौड़ कर 
पने लड़कों के विवाह मे दहेज लेने से इन्कार कर दे । लङ्क के 


0©-0. 1.98€ शि. ॥81111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 8680001 





0, 


++ 


36 4 ©©-0. 1.98€ रि{. 18111018 31185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66810011 


(2 + 
स्वाय त्यागसही यह पाप स्केगा। अन्यथा यदि यह्‌ च 
1 तो समाज कौ बड़ी ही मीपण स्थिति हानी सम्भव है। 


विवाह में नौरटंकी या वेश्यां के नाच 


विवाह आदिमे जेया के नाच फुलवाङो, अतिशबतर 
भंड के स्वांग, गन्द मजाक, स्ति के गन्धे गाने, सिते 
नाटक, जुश्मा, शराव आदि आचरण से गिराने वालो, स 
धभ नोति से पतन कके करू-रढियों को अर्थात्‌ मिथ्या रूङधि 
अन्द करना हा अपना कल्याण करना जषूरो है । ज 
तक दह्‌। गांजा, भोग, तसम्बाकरू, सिगरेट बीड़ी अदि मा 
वस्तुस्रा को तश्रा सोडावाटर बफं को मेहमानदारी मी नीह 
चाय । विद्वान लोग अपनी इञ्जत की रक्ता तथा ध्न श्रि 


विचार लाचार की रज्ञा के लिये बुरी रिवाज। को बिलक्रुल क 
कर देना चादिये । 


मिथ्या विश्वा 


अज कल.मानव प्राणियों को सच्चे धर्म, सच्चे देव, स 
शास्र, तथा सच्चे गुरुश्यां से श्रद्धान उठ गया द तथा मन म॑ 
धम को दी अपना धमं मान लिया है । इन्दियों की वासन 
म रत रहन वलि श्रज्ञानी जीव दुनिया में अनेक प्रकार केर 
"चर्‌ इरा बनावटी साघु या साध्वी वेश धारण कर अपने ॑ | 
निवी के लिये अनेक यन्व॒ मंत्र इत्यादि ऊँ प्रलोभी धमं कै. 
कान जानने वाले भोले माले माता वहनं कूत्निम शआ्राचा 
प्रलोम दिखलाकर मिध्याल या पाप का प्रचार करने वालि ¶ 






(९4) 
| अन्‌ कल इस मारत के सारे देशो में मिथ्या विश्वास पैलायै 
हुए ह। 
घ्माज कल करौ अनेक्र साताच्मो के अन्दर एक भ्रम पला हत्या 
दं वातर्में कुधोडामौ शारिरीक या मानसिक वेदनादी 
जायतो तुरन्त उनको भूतप्रोत की शंकरा दौ जाती है। 
दारी माता ओर वहिनो @ अन्दर इस तरदं रोग कयो 
दाता दै च्मार मानसिक व्यथा क्यों चदूती जा रही दै १ इसका 
मुख्य कारण एक आलस्य ही हे । पले जमाने मे स्वयां निकस्मी 
नहीं वेटती थी । घर के काम काज यानी चक्की पीसना, धान 
कृष्टा, रसोई बनाना, पानी मरना, अपन हाथ से वरके काम 
करना तश्रा सारे कपडे धोना, खान पान मी भूख लगने 
यर्‌ करना, यद्वा तद्रा अभ्य पदाथं का खान पान व्याग करना 
इत्यादि नियमित काम होने के ऋारण उनको बाकी लोकरंजन 
 चातोंमें कान देने की फुरसत नदीं मिलती थी । इसलिये उनका 
शारीरिक व्यायाम होने के करण शारीरिक सस्पति उनकी हमेशा 
मजघूत वनी रहती श्री आर उनको मिध्या भ्रम मी नरी 
होता शरा । 
आज कल की महिलाच्र मे यधुनिक विगड़ी हृदे मारत की 
गन्दी शिक्ता तथा गन्द संस्कार के छाप पड़ जाने के कारण पुरानी 
शुद्ध संस्कृति विलक्कुल नष्ट॒हो गहे, खान पीन की मर्यादा नहीं 
रदी खर श्राचार विचार तथा इद्धिय दमन का, संयम का अ्रभ्याख 
नरा शारीरिक व्यायाम न होने के कारण खाया हृ्रा अन्न 
हजम नदीं होता है तथा: निकस्मा बैठने से व कुटुम्ब का खच 
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( ११६ 


वद्‌ जानं के कारण दिमाग सें एक प्रकार का श्रमरोगयाग्र 
सिक्र चिन्तापं मन के भीतर पैदा होती रहती ह । इस 
स इनकमां बापया अज्ञानी अन्धविश्वासी लोक सिथया विच 
स भूत प्रत की कल्पना करके हजारो देवियो या सिभ्या कवं 
उपासना के लिये रात दिन दौड़ते रहते ह । 


भूतप्रेत की योनि तोद? भूत प्रेत नदींहे एेसा नी 
रन्त प्रत्येक मनुष्य के अन्दर या मदहिलार््रो के शरीर मे 
करते हे यह मानना हमारा भ्रम ह । परन्तु नर नारी तोक 
बति म भूतप्रेत की अ्रशंकाकरते दहं; सो ठीक नहींहे। हि 
र्या की वीमारी हद तो मूत प्रेत ने आ सताया, गी या उक 
दा गया। न मालूम क्या २ वहम भर जातादटै। इसीलियेः 
चरोर धूतं लोग का फूंक टोना जादू जंतर ओर मंत्र तत्रेव 
पर नाना प्रकार से लोगोंको ठगते हँ । पीरपजा, कवु 
त।जया क नीचे से वच्चो का निकालना; गाजी मियां कौ मतौ 
त पाखण्ड इसी बहम के ्राथार पर चल रहे है । इस भि 
श्वास को दटामे के लिये समाज मे समभार लोगों कात 
जरूरी हे। ` 
इसलिये दमारे च्मायं भारत बालक वालिका को उन्नतं 
वनन क लिये इस कुसंस्करो से वचाना बहुत आवश्यकता 
ट्मन रब तकर ब्रालक ओर बालिकाच्चोंके गर्माधान से ह 
न्रह्मचये' तक बुर संस्कारो से बचानेकेवारेमेजो ध 
क्रिया । उस विवेचन को लक पूर्वक पढ़कर अगर अपन ब्रह 
बालिकाः को दसके अनुसार संस्कार डालने का प्रयत्न 
तो उनकी सन्तन संपृणं विदा की कलार मे प्रवीन हो 


©6-0. 198 रि. ॥81111011811 31185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66810011 


( .{१४ ) 

पर लोकें अपना चौर माता पिता का उद्धार्‌ त्रा देशका उद्धार 
जशः रगं 

भगवान सहावीर च्व श्माग चलकर विवाह . सम्बन्धी क्रिया 
क्रा वणेन करते 

भगवान महावीर के शासन मं यह प्रथा चली आद 
किजो गृहस्थाश्रम टीक प्रकार से चलता रहे वह प्रसिद्ध जंनत्व 
शु ठेचे पुरुप में कषर रदित होकर अनुराग करने वाला ओर 
जीवन पयन्तं प्रसिद्ध जेनत्व गुणवाले के ग्र भागं 
शोमायमान होने वाला गृहस्थ मद्‌ रदित होता ह्या एेश्वये चादि 
के द्रा सन्तुष्र होकर तीनों लोकों के मोक्लपति का तिलक्र बन 
जता हे। 


निस्तारोत्तमायाथ मध्यमाय सधभंशे । 
कन्याभृहेमहस्त्यश्च-रथरत्नादि निबपेत्‌ ॥५६॥ 


जिनकी क्रिया मंत्र ्रतादिक अपने समान दै उनको साधर्मी, 
कहते दै । उनमें से जो प्रधान हँ उनको कन्या ्रौर उसके साथ 
दिये जाने वाले दै न में भूमि, सोना, हाथी, घोडे देने चाहिये । 
दि उत्तम पात्र न मिल सकता हो तो उक्त गुण विशिष्ट मध्यम 
लिये उक्त चीजें अपण करनी चादिये । यहो चरथ शब्द्‌ पत्तान्तर 
सूचक व अधिकार वाचक दै । उसका अथं यद है कि गृहस्थ 
अधिक गुणी हो तो मी सुनि की ऋ्पेक्ला वह मध्यम हे । इससे 
यहां यह अर्थं निकलता . है नामतः स्थापनातो पि इत्यादि जो 
वैन करिया गया है वह च्रधस्य समष्टि है । ` यह कन्यादादिकः 
मध्यम समदत्ति दै। द 


ॐ“ ~ 
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( १९१८ ) 
कन्या श्रौर कन्या ढे योग्य वर-- 
निर्दोपांउनिमित्तसूचित शिवां कन्यां बराहेगुःरोः । 
सफ़जन्तं परिणय धम्यंविधिना यः सल्करोतयन्नसा ॥८५। 
दम्पत्योः स तयोच्िवगघटनाव्वैवर्भिकेष्व्रणी । ` 
भूषा सत्समयास्तमोहमहिमा कार्ये परे च्यूजीति ॥५९॥ 
तः (निर्दोषा) इस पदु का प्रकणएवश सायुद्िक शाख में प्रतिमो 
दोषों से रहित यह रथं दै । (सुनिमितसूचितशिवां) इस प 
सामुद्रिक ज्योतिप दृत चादि निमित्तो से अर्थात्‌ भविष्यतकाल 
अवस्था क सूचक कारणों से दर्शया है वर आदि को कल्याः 
जिसने एेसी कन्या करे यद च्र्थहै। कुल. शील, सनाथा 
विद्या, धनः सौरूप्य, योग्यपथ च्रौर च्र्थि्व इन गुणे से 
बलकरो धमविधि से विवाह कर श्रद्धा में : तत्पर्‌ होकर जो च 
साधां का सत्कार करता है वह सत्समागम से चासि मोहे | 
सन्द करके वरवधू को धम र्थ रौर काम पुरुषार्थ का दाता 
से उसके फलस्वरूप गृहस्थो मे श्रेष्ठ होकर ईह शौर परलोक साध 
के समथ होता दै । (परे पि) शब्दे मे अपि शब्द ` श्राया है उसी 
इदलोक का भी ग्रहण होता है । (सत्समयास्तमोहमहिमा) % 
सत््रमय शब्द के दो चरथं महण किये दै एक जिन शासन, दूता, 
सत्संगति । अतः आधैपद्धति से विवाह करने के कारण मं क्न 
दे, चारित्रमोद कर्मं जिसने एेसा श्र्भ होकर अथवा सत्संगति म 
किया है चाखितरमोद को महिमा को जिसने देखा अर्थ होकर य 
ठो श्रथ लगाने चाधिये। धर्म्यविवाहं , त्राह 


४ । 
| (६ › आपे, प्राजापत्य, 4 
देव करः भेद से ४ प्रकार के दै । जव आर्ष विवाह की पद्धति नी, 
करे पथ में बत।ई है। ) 
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( “5 

साधष सल्छन्या पे लाष-- 

सत्कन्यां ददता दत्तः स॒त्रिवर्गो महाश्रमः। 

| © र 
गृहं हि गृहि णीमाहूनं इड्यकटसंहतिम्‌ ॥५४६॥ 
तपरके स्थान को च्राश्रम कहतेदहैँ। घर रूपी तपस्थान को 

गहिस्थाश्रम कहते ह । वस, अथं अर काम क्रा मल स्त्री है । इस 
लयं {जस साधमां का कन्यादान किया उसने उस गृहाश्रम 
दिया । कारण कुलपत्नी का नाम घर है । दौवाले छप्पर अदि 
कानाम असली घर नहीं है। योग्य स्त्री के कारण स्वदार संतो- 
पादि संयम पलते ह, देव पूज! वनती है, सलार को दान देते 
वनता दै । ये तीन प्रकार के धमं मृदस्थ को योग्य स्त्रीके कारण 
बनते ह । इसलिये धमं पुरुपाथे की सिद्धि होती है । योग्य स्त्री के 
कारण वेश्यादि व्यसनों से व्यावृत्ति होती हे । अतः धन की रक्ञा 


होती है । अधवा स्त्री के कारण एकं प्रकार आङुलता का अभावः 


होता दै। इसलिये गृहस्थ निराक्ल होकर धन कमाता है, 
बद्ता है ।, इस तरद अपने देवातुसार सुवणीदि संपत्ति का 
अधिकारी होता है, ओर संकल्प रमणोय प्रतिसंभोग से शोभा 
वाली जो हानि अरभिवापक दै उसी को काम कहते है । इन 


तीनो से सहित कन्या को देने वालों ने गरहस्थाश्रम दिया यह सिद्ध 
होता हे। 


धमे, अथे, काम ओर मोक्त॒ की इच्छा करने वाले, को आष 
विवाह करना ही योग्य दै । 
धमसन्ततिमव्लिष्टां रति वृत्तङकलोन्नतिम्‌ । 
देादिसत्कृति चेच्छन्सत्कन्यां यर्नतो वहत्‌ ॥६०॥ 
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( १२० ) 
५७ 8 रि ध 
धम, संतान, निविध्न मागचिलास चआ्चार ओर इल 
उःनति तथा देव द्विज, अतिथि च्रौर वार्यो का सत्कार, पिति 
स्त्री के नहीं वनता । इसलिर इन वातो के चाहे वाली को स 


.चीन कन्या व सजनो की कन्या के साथ विवाह करना चाकषि 


धमे की सन्तति श्रथवा धरम पुत्र परस्पर मे दौ अर्थं घ सौ 
शब्द के है । कारण सतान पैदा न होगीतो धर्म कोकैः 
पलिगा ९ अतः घर्म विवाह करना चारिर्‌ । च्रथवा वंशा परा 
चलने के लिए विवाह की जरूरत है । अतः कामवासना की प 
धममाविरुद्र चाहने तथा योग्य अतियिसल्कारादरि चाहने वाले 
न्राचारङ्गल को ब्रद्धि चाहने वालो को कन्या से विवाह कल 
चहिये । । 


५. खशीलं हो तो उससे दाने वाली सतान भी सुशं 
आर गुणवान होती है । पहले कन्या को सुशिक्तण मिलने के का 
खंशील तथा लञ्जावती होती थी । ज कल कुशिक्तणए से कव 
निलेज्ज बन कर कुशील होती है । इसलिये उससे होने वाह 
संतान भो मति के समान ही आचार विचार वाली देखते; 
आती है। | 
विबाह-- । } 
व्रतावरण क्रिया समाप्त होने के पीछे पिता की आज्ञाठष 
विवाहे के योग्य कुल में जन्मी हुई कन्या का विवाहं कर स्वर 
करने बाले को वैवाहिक क्रिया कहीं है । उसकी विधि यह रै॥ 
पथम दी सिद्धप्वीन विपि शर्ात्‌ विधिपूर्वक सिद्ध पस्मष्ठी 
ऋसधनां अच्छी तरह करे । पील गार्हपत्य दा्तिणाग्नि र 


|| 
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आवृहनीय एसी तोन तअग्नियो की स्थापना कर विधिपवक उनकी 
णजा करे श्रौर विवाह की समस्त क्रिया इन अग्निरा के समक्त 

रे (जो बेदी तीन कटनी की बनाई जाती है उनमेंसे 
प्रथम द्वितीय दृतीय कटनोगत अग्नि की स्थापना इन तीन 
अग्निर्यो से कही जाती दै ) किसी-किसी पवित्र प्रदेशमे सिद्ध 
प्रतिमा के सन्मुख अथवा सिद्धप्रतिमा न होन पर सिद्ध यंत्रके 
सन्मुख उन दोनो वर कन्या के पाशिग्रहण उत्सव बडे ठाठबाठं 
सकर । वधू च्रौर वर दोनांही वेदी पर सिद्ध की गई तीन दा 
अथवा ठक अग्नि की प्रदाक्तिणादे ओर फिर बदलकर बेर जाय 
अ्थौत्‌ वर के आसन पर वधुं ओर वधू के आसन पर वर बैढे। 
जिनको पाणितव्रहण दोक्ता दे दो गई है । अथात्‌ जिनकी विवाह 
विधि समाप्तहा गहटे एेसेवे दानांही वर वधू देव ओर 
अग्नि के समक्त सातः दिन तक व्रह्मचयंत्रत धारण करे । तदनन्तर 
उनके विार करने याग्य क्रिंसा भूमिका ( किसी देश वा नगर 
का) देशाटन कराकर तथा किसी तीथ स्थान के दशेन करा कर 
उन दोनों वर वधु्यांको बड़ी विभतिके साथ धर में प्रवेश 
करावें । घर जाकर वे दोनों ही अपना कंकण होड रोर भोगोप- 
भग सामग्रीसे शोभायमान रेखे घर मे अपनी शय्या पर 
शयन कर 1 | 
ससुराल जाते समव वाता पिता का योग्य उषदेश- 

शुश्र षस्व गुरून्‌ करू प्रिय सखी व्रृत्ति सपत्नीजने । 

भतु चिप्रकृतापि रोषणतया भास्म प्रततीपे गमः ॥ 

भूयिष्टं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वदुव्सविनी । 

यान्व्येवं गरदिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधथः ॥ 


©©-0. 16 रि. 1811101181 5185111 0166101 44810110. 01012680 0 60680011 


` ©6-0. ।-अ€ ?ि†. 148110118 58911 @0॥6010) 4871110. 01011260 0४ 6687001 


( ४२२ ) 


अपनी सुसराल मे जाकर अपने पतिदेव, सास सुसर आचि 
वड़ा की सेवा श्रद्धापूवेक करना, पतिदेव एवं सभौ कुटुम्वियो ४ 
साथ सरल एवं मधुर वणौ बोलना, कड्वौ वाणी बोलकर क्रं 
के द्ृदव को भूल कर मी न दुःखाना, यदि पतिदेव के द्रा क 
तिरस्कार हो जाय, तो क्रोध के वशीभूत होकर उनके प्रतिकृ 
श्राचरण कदापिन करना, दास-दासो नकर चाकरों के साथस 
द्या का भाव वनाये रखना तथा अत्याधिक मोग सामग्री प्र 
होने पर अभिमान से एूल न जाना । उपरोक्त आचरण कलप 
ही युवतियां सम्मान सूचक गृहिणी पट्‌ का प्राप्त करके प्रतिषि 
होती दै । 
भाज कल का बुरा रिबाज-- । 

माज कलल की परिपाटी के अनुसार जात पात का क।इ स्या 
नहीं करते दै । परेसे चार फैशन के मृखे प्रज कललोगय 
चाहते है किं लडकी को सुख मिले लड़का चाहे जात का दोव 
गैर जात का, पर बी० एर या एम~ ए पास अवश्य हो । खा 
पान श्रौर अचार विचार काक! ठिकाना नहीं है ।प्राचीनक 
मे पंच साक्ती, गुरू सान्ती, देव साक्तो, ग्नि साक्ती पूर्वक वि 
होता था ओर उस समय पति पत्नो आपस मे यह प्रतिज्ञा क 
थे करि त्रापके अतिरिक्त किसी पर पुरुष क ऊपर नजर उदर 
भी नी देखं सकती । मेर शरोर आ्मापके चरणों मे समपित॥ 
चुका ह अतः मे मन वचन काय से सर्वथा आपकी अनुगामि। 
हू चरीर धमे अथं तथा काम्‌ तीनों पु्पार्थो मे सदा साथ | 
पुरुष यदे मलिज्ञा करते थे कि भें देव गुर साती पूर्वक | 
कौ हे अपनी घ्रं पत्नी के अतिरिक्त क्रिसोमी षर स्त्री 





(*&२२ ) 


शर्ध 


डचि नही डाल्‌गा धम पत्नी के सिवाय समी सिया मेरी 
माता ओर बहिन के समान हागी 1 इस्‌ प्रकृर दोनों दस्पत्ति 
परस्पर में प्रतिज्ञा करके प्रम भाव से धमं पूवक अना जीवन 
उ्यतीत्त करते थे । पाशिग्रहणए संस्कार सम्पन्न करके जव्‌ चर 
वधू वपिम आतेये तो पहल देव गुरु शास्त्र का दशन किसी 
मन्दिर या तीर्थस्थान से जाकर करते थे तत्पश्चात्‌ अपने गृहस्था 
श्रम सं प्रविष्ट होते थे। किन्तु आज कल पाश्चात्य शक्ता क 
ममावसे च्धिकांश में नव युवक अपनी नव वधु को धमे 
स्थान के विपरीत सिनेमा व थीयेटर ग्रहमं जाकर मनोरजन 
करन अपना आवश्यक कर्तव्य समभते है । चित्र पट गृहा के 
गंदे गाने सुनने त्था दुरे चिर को देखनेसेजा डुसंस्कार्‌ पङ्‌ 
जाता है उसस हाने वाली संतान भी सदाचार व धमेक्मं स 
शूल्य हकर स्वच्छाचारिणी दोती दै । अश्द्र चित्रौ के देखने से 
अधिकतर दानोंके मनम विक्रार उत्पन्न दा जाने के कारण 
पति पल्ली मी ऊुमार्गगामी द्य जति दै। जो घर धरममसाधन 
के लिए मुख्य माना गया ै वरँ दम्पतियों का, कलह अहरनिश 
हरा करता द परस्पर में मेल न होनेके कारण स्त्री अपने,विवाहित 
पति तथा पुरुप पनी विवाहित पत्नी की छोड़ने में तैयार देखे 
जति दै । दूसरे आज की सरकार जो कोड बिल पास करएले के 
लिए तत्पर ई, फिर किंस प्रकार से पति पत्ति में प्रेम तथा धम 
कमं स्थिर रह्‌ सकता है ? कदापि नहीं । 

किन्तु मदवीर स्वामी ने संसारिक जीवो को, सुख शान्ति 
प्राप्त करने के लिये उपदेश दिया दैति दे जोवो वम इश-चुरो 
आद्तो को घोड्कर हमारे कहे इए. बचनो.-का पालन करो । 
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( १२४ ) 
त्राविक भणी में प्रवेश-- 
भगवान महावीर के ग्रनुसार र्य भूमि के आर्य मानव 
लि श्रावक श्रेणी में प्रवेश करने को प्रारम्भिक श्र णौ को वतत 
दै । सोलह संस्कार उपनय संस्कार, तथा विवा सस्कार्‌ हेमे 
बाद गृहस्थ घर्‌ मँ रहता हुश्मा परम्परा मोक्त रूपी स्वो 
पुरुषाथ कौ सिद्धि प्राप्त करने योग्य अपने अन्तरंग से चाह 
इना धम, चरथं श्रौर काम पुरुषां को पालन करना चाधि 
म्‌ अथ, ओर काम पुरुपाथं सेवन करे चिना मोक्त पुस्पार्थक 
नही सकता क्योकि मोक्त को सिद्धि साक्ञात्‌ मुनि लिंग धा 
करने पर ही हो सकती है, अर्थात्‌ दिगम्बर मुद्रः धारण किए कि 
मत्त की प्रापि नही सकती । 
जन सिद्धान्त में हिसा दो प्रकार की बताई गड है । 
(१) सक॑ल्पौ हिंसा (२) आरम्भी हिंसा । 

. (¢ खंकल्पी ईदिसा :- जो दसा के सकल्पः या अभि 
से हिसा की जावे । वह्‌ विना प्रयोजन होती दै ओर गृह 
हषं पूर्वक उसका त्याग कर देताः है जो हिंसा धर्म के नामः 
पशवध करने मे होती है, शिकार खेलने में होती है, मांस 
केलिणव चमड़ेके लिए करा जातो दै वद सव संकलपी £ 
„` ह4 उसका विशेष वंन च्रे करेगे। ` "8 
€ (२) आरम्भी हिंसा “जो गृहस्थो. को लाचार हौकर जह 
कामो के लि्‌ करनी पडती है । इसका त्यागं गृहस्थी नही 4 
सकना हं । तो मौ विना प्रयोजन च्रारम्भसे बचने की वे 
करता है । गृहस्थ उसेदी कदते है जो षर में पतनी सहित वास 

उसकी सन्ताने हो जो धमे अर्थ कम तीन पुरुषार्थो काय । 
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भाक्त परषां ङे ष्यंख कौ सामने रखकर करं। भ्राता क्म कै 
बन्धनं से चरुटकर मुक्त हो जावे । यद्‌ ऊँचा उद श्य सामने रख 
कर गृहस्थौ को अपना क्तं व्य पालन करना चांदहिये | गदस्थीकौ 
ज्यवहार धम जैसे पूजा, पाठ, जप्‌, तप, दान, धमं स्थान निमौणं 
श्रादि काम करने हयी पडते दै । वह साधुं को दान देता द तब 
साधु सोक्त का माम साधन कर सकते द । घरमेंमन चोभित 
होता ड, इसलिए धर्म सेवन के लिए निराककल स्थान बनाता है । 
सन को जोड़ने ने लिए जल, चन्दन, अक्ततादि दर्यो को लेकर 
पूजन घ भक्ति करता है । इस तरह व्यवद्ार धम के पालन मं 
कुच भाड़ा या बहत श्रारम्भ करना ही पड़ता दै, जिससेक्तद्र 
प्र[शियो की हिंसा होना सम्भव द । अथ परुषाथ मं गृहस्थ क। 
धन कमाना पड़ता है । घन कमाने के लिए उसका न्यायपूवेक 
उद्योग (धन्धा) करना पड़ता है । यह जगत विचित्र द । सञ्जन 
शरीर दुर्जन्‌ दोनो से भरा है । दजन से रक्ता कसते हए जौवन 
विताना दै, इसी लिए आजीविका के साधन जेन सिद्धा 

छः प्रकार के बता दै-- 


(£) असिक्म--शस््र धारकर सिपादी का काम करना । 
पृल्लिस की जरूरत रोज चोर ब॒ डक से बचने के किये दै । 
सैना की जरूरत मूमि के लोमी राजाच के हमले से वचन के 
लिए है । शस्त्रो से कष्ट पाने का भय मानयां को दुष्ट कमसे 
सोक देता है । अपने प्राणों की रक्ता सव चादते द । यदि श्रसि कमं 
को उठा दिया जवि तो जगत की दुष्ट से रक्तान हो । तब कोड 
श्रत से रहकर गृहस्थ व साघु धमं का पालन नदीं कर सकते । 
श्रसिकमं में ष्रि रक्ताकी तरफ दै, हिसा करने की तरक नीं 
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(६ ;) 
भ [ष ॐत 
द । रस्तामे वाधक की हिसा करनी पड़ती दै। 


(२) मसिकर्म -हिसाव किताव वही खाता लिखने का र 
लनदेन में व्यापार में क्िखा पदी की जरूरत पड़ती है।ष 
पत्र भेजने पडते दै । इस काम मेँ मी कुल आरम्भी हिसा 1 
सम्भव है। 


(२) इषि कमं-खेती फा काम-इसकी तो प्रजा को १ 
बड़ी जकूरत है । अन्न फल, शाक की उत्पत्ति ऊ विना इद्र 
नहीं हो सकता है । खेती के लिए भूमि हल से नम॑ कौ जां 
पानौ से सीची जाती है, बीज बोया जाता है, अन्नादिक 
एकतर करिया जाता दै । खेती की रक्ञाकी जाती दै, सेत 
स थाङ्ी या बहुत आरम्भी हिंसा करनी पड़ती है । 


(४) वाणिष्य कमे--व्यापा।रकी भी जहर्तदै।्ि 
स्थानो में भिन्न २ वस्तु पैदा होती है व बनती है कच्ची क 
ये पक्की तेयार करानौ पड़ती हे । जेसे रु से कपड़ा । ई 
काकटीसे इकट्रा करके व पक्का माल तैयार करेष्व 
भंव परदेश में विक्रय कपना व मालका खरीदना | 
है । व्यापारमें वाहन पर ढोते दृए, उटाते धरते हए अ 
हिसा होना सम्भव है । | हि | 


(५) शिल्प कम--कारीगरी के काम की जूस रै ॥ 
मकरनि बनाते दै, लुहार लेदर के बर्हन व शबर बनाते ‰ ई 
ग्ने गड़्ते ह जुलादे कपड़ा बुनते रै, बदई लकंडी शी । 
बनाते ३, नाना प्रकार की वस्तं गृदस्थी को चाह 14 

| इसी, मेज, कागज कलम वख, वर्तन पर चराङ.वि्ीरन 
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( ८२५) 


इन सवक वनानि का काम करते हुए धाड़ी या बहुत रम्नो 
हिसा होनी सम्भव दै 

६) विधा कसे-ग्रदस्थियों के मनं बदलाने के लिये कला 
चतुराई केकाममी होते दहे। जंसे गाना, बजाना, नाचना, 
चित्रकारी चादि । कद्यं लोग इसी प्रकार की कलाश्मंसेच्ाजी 
विकाकरते द । इस क्ममें मी धथोद्धो या बहुत आरम्भी हिसा 
लाचार होकर करनी पड़ती है वह सव आरम्भी हिसादै। जो 
च्ादमी इन छः प्रकार के काम करने वालों की सहायता करते है 


बे सेवा का काम करते है । सेवासे भी पैसा कमाया जाता ह।, 


सेवको का भौ उन आरम्भी हिंसा में अपने को लगाना 
पड़ता है । काम पुरुषाथं सें--गरहस्थियों को मोजनपान च्राराम व 
म्यायपूरवक विषय सेवन करना पड़ता दै । योग्य संतान को जन्म 
देना पडता । उसे स्त्री व पुरुषरत्न बनाकर उत्तम जीवन 
विताने योग्य करना पड़ता है । इन कार्या के लिए भी ङ्क 
 श्रारम्मी हिसा करनी पडती है । 


धरन सम्पत्ति व॒ भोगोपभोग की रत्ताकरना भौ जरूरी है 1 
दश्रौसेवलुटेे सेव शत्रुं से धन माल राज्य की रक्ता करने 
हले तो ठेते च्रहिसामय उपाय काम में लेने चाहिये जिसस 
्मपनी रक्ता दो जावे व दृसरे का घात न करना पड़ । यदि कड 
उपाय च्रहिसामयन चल सके तो गृहस्थ को श्ल का उपयोग 
करके रक्ता करनी पड़ती है, उसमें मी हिसा होती है परन्तु प्रयोजन 
च्रपनी २ सम्पत्ति की रक्ता है, उसकी दसा करनी नहीं दै । जब 
विसेधको वंद करदेतो यह तुते भ्रीति करले। स तरह 
[रम्भी हिसा क तीन भेद ही जाति ह । 
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विगेधी हिंस -- 


ह विरोधी हिसा श्रपने धर्म पर्‌ या श्रपने कुटुम्ब पञ 
शवु अन्याय पूर्वक या अत्याचार पूर्वक आकर लूटमार के 
पर जत्यण्चार करता दै, तव राजा उस समथ साम दाम ् 
उनको राकने कौ च्रा करता है। कदाचित यद्रि 
शत्रु नहीं माने तो राजा अपनी प्रजा के उपर वा धर्मं कड 
अायी हुई आपत्तिको दूर करने के लिए शस्त्र द्वारा प्रि 
करने के लिए युद्ध करता है । राजा संकल हिसा कभी भीन 
कएता हं । निःस्वाथं बुद्धि से अपनी प्रजा को पुत्र वत्सल १ 
रक्ता करता है । जसे राजा को राजकुमार के प्रति लाडेघर 
रहता है अर अपने राज महल मे राजशमार स्वतन्त्रता ॥ 
खाया पीया करता दै ः। राजा को कभो उस षर 
नही आतादहै, प्रेमकएता है अ।र हमेशा पुत्र के बलशा 
बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन राज। डाट इत्यादि केष 
उसे हमेशा भय दिखलाता रहता है । उसो प्रकार प्रजा के परि+ 
राजा च्रषने पुत्रवत्‌ प्रजा पालन तथा प्रजा उन्मत्त याष 
माग में विचरने न देकर उन्दं भं ताडन दण्ड इत्यादि शित्‌ 
के द्वारा उन्मागं से वचाकर्‌ उस प्रजाका च्छ म | 

ल '{ न्यायमाग पर त | 
की स दमेशा चेष्टा करता है, धर्म बृद्धिके प्रति प्रजाकरी 
मागं की शिक्तण देता है श्र धमं कोक राता है । प्रज 
योग्य शत्र ओर धरम शाण्वर, नीति च 


सिखाने मे राजा दत्त चि 
रत [चत्त रहता है च्रौर प्रमा कौ बलशाली 
शरवीर बनाने की चेष्टा करता है। ५ 
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श्रगर राजा ही धम च्रष्टःनीति श्रष्ट, आचार भ्रष्ट, दुराचार 
इत्यादि या पापकी वृद्धि करने वाला होगा तव प्रजा भौ उन्दी 
का अनुकरण करती दे। 


राजा के पांच यंत्र होते ई-- ` 
दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च सम्प्रवृद्ध । 
्रपक्ञापातोऽर्थिषु रा्टरक्ञा पन्पैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ 
दृष्टो को दण्ड देना, सञ्जना की परजा सत्तार ओर रक्ता 
करना, न्यायपृवेक धनोपाजेन करना तथा निष्पक्तपात भाव से 
धन ख।रराषटर कीरत्ता करनायेपांच प्रकारकेर्यै्र राजा के 
लिये कटे गये 


राजा हमेशा धर्मालमा ब सदाचारी होना चाहिये- 
धम शीलः सदा न्यायी पात्र व्यागी गुणादरः । 
प्रजानुराग संपन्लश््विरं नदति राह क्तिती ॥ 
राजा धमे शील, ` सदाचारी, न्यायी, सत्तपात्र में अनुरागी 
अर्थात्‌ दात(^व्यागौ तथा सञ्जनों मं विनम्रता, व्यवहार गुणप्रही 
म्रजा वत्सलता इत्यादि भावनाश्रं से प्रजा तथा राञ्य चिरकाल 
तक अनन्दपृवैक अर्थात घुल पवक चलता रहता है । 
इस मर्याद की रक्ता करने के लिर्‌ राजाको युद्ध करना 
पडता है । अगर राजा अपने धभ की, प्रजाकी, राष्टरकी, न्याय 
की रक्ता के लिट शत्र का विरोध करने के लिए युद्ध नदींकरेगा 
तो राञ्य ओर राष्ट नष्ट होगा शरोर धमकी अवनति होगी पापाः 
चार कैल जायगा ओर राञ्यः शासन नष्ट होगा । इसलिए 
राजा को विरोधी हिंसा में पाप का बंध कम होता दे । 
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मर्यादा रक्ता के लिए युद्ध की श्रादश्यक्रता पड़ती थी. _ 


भारत की वीर क्तत्राशियां प्राचीन काल में अपनी सन्तानः 
इसी प्रकार धमं युद्र के लि प्रेरित किया करती थी 
माकडेय पुराण की कथा-- 

„ माता विदुला ने अपने पुत्र संजपको कुन्ती देवी के पां 
क। इसी प्रकार उनके क्ञात्रोचित कतंञ्य का पालन करते के 
मरणा कौशी । तभी एसे वीर पुरुप के निर्माण तथा धर्म 
रक्ता होती थी । इसलिए भारत की शोभा अर्थात्‌ इञ्जत थी। 
जव वीर रमणीय का अभाव तथा धर्म युद्ध का प्रा के प्रति ख 
देश तथा आदेश देनादी बन्द हुत्रा श्रौर वीर महिला काभ 
तरभाव तओओर वीर बलकं त्रोर वालिकाञ्मोंकाभी अभाव ट्र 
तब भारत गारत हो गथा । 

जव से धार्मिक परिपाटी भारत से उठ ग है तव से दुष 
पापी अधमींयो के द्वारा करिए जाने वाले पाप अपने तथा श्रफौ 
संतानो पर क्ये गये अत्याचार का, बदला लेने कौ शक्ति त | 
रही । एक सीता सती की शील रक्ता करने के लिये अर्थात्‌ रक्त 
रूपी रावण के चंगुल से छुडाने ऊ लिये मर्यादा पुरूपोत्त 
लकमण ने सम्पूणं राक्तस कुल संदार कर डाला तथा एक द्रप 
कं पमान का बदला लेने केलिए पांडवो ने कौरव वंश # 
उच्छेद्‌ कर दिया । परन्तु आज हमारो आंखो के सामने न 
कितनी अवलाच्रौ पर दुष्टों दवारा अत्याचार एवं बलाक्ार मि 
जाति हः न जनि हमरो रितनी माता वकने आज विधर्भिी 
चंगुल मे पडी हुड अवने म।ग्य को कोस र्दी दै न जानि कित 
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( १३१ ) 
बद्ध एवं बालकोको नियता पूर्वक काटे जाने की वाति हम सुनते 
। परन्तु हमारे कनो पर जू भी नदीं रेगती, हमारे खून में 
जरा भी गरमाहट नहीं जाती । मानो कु हुच्ा दी नर्हीं । 
स्राजकल के राज्य से प्रजा निराश्रित दै कयोकिकदा मी 
दे किः- 
गञ्यं निःपचिवं गतग्रहरणं सेन्यंविनेत्रे १खम्‌ | 
वषा नि्जंलदा घनो च कृषशो मोज्यं यश्रा प विना॥ 
शोला गृहसि सुहुन्निङ्कतिमान्‌ राजा ्रामार्मितः। 
शिष्यो मक्तिषिदर्जितो नहि बिना धमं नरः शस्यते॥ 
मंत्री रहित राञ्य, न प्रहार करने वाली सेना, नेत्रा के विना 
सुख, बादल रहित वर्षाकाल, धनवान कंजूस, मोजन घी के विना 
चुरे शील वाली गृहिणी, अपमान करने वाला मिचर, प्रताप रहित 
राजा, भक्ति रहित शिष्य, धरम रद्वित शिष्य, धमं रहित मनुप्य, 
ये शोभा नहीं पते ह । 
राजा का लक्षण :-- 3 
यस्तेष्वी यशसी शरणगतजनत्राणकमं प्रवीणः । 
. शस्त। शश्वत्‌ खलानां रतपिपुनिवहः षालकरच प्रजानाम्‌ ॥ 
दाता भोक्ता विवरेी नयपथषप्थिकः सुष्रतिक्ञः तज्ञ । 
प्राज्यं राजा प्त रासं प्रथयति पृथिवी मणएडले लएडताज्ञः ॥ 


जो तेजस्वी हो, यशस्वी हो, शरणागतजनों की रक्ता करने में 
प्रवीर दो, शत्र्मौ का दमन करने वाला हो, प्रचा का पालक हों 
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( १३२ ) 

दान देने बाला हो, भोग भोगने वाला हो, ज्ञान वाल्ला हो, नीति 
( क (~ 

माग पर चलने वाल। हो, दरद्‌ प्रतिज्ञा वाला हो, किये हुए की कद्र 

करने वाला हो, वह राजा अखर्डित चाज्ञा वाला होकर इम ` 

घ्वी मण्डल पर अपने बड़े राज्य को विख्यात करता दै 


प्रजाषठे प्रति राजका कर्तव्य कम. | 

जिस प्रकार ग्वाला आलस्य रहित दोकर वड़े प्रयत्न से च्रपनी | 
गायो की रक्ता करता है उसी प्रकार राजा को बड प्रयत्न से प्रजा | 
कौ रक्ता करनी चादिये । अर्थात यदि अपनी गायो के समूह मेँ 
से कद गाय अपराध करती है तो वह ग्वाला उसका अंग चदन 
कठार्‌ दण्ड नहीं देता हुच्रा अनुरूप दण्ड से नियन्त्रण कर्‌ जिस 
प्रकार उसकी र्ता करता है उसी प्रकार राजा को मी अपनी 
प्रजा की रक्ता करनी चाये । यहं निश्चय है करि कठोर 
द्रुड देने वाला राजा अपनी प्रजा को अधिकं उद्विष्न 
"कर देता है इसक्तिए प्रजा एेसे राजा! को होड देती दै। 
मत्री आदि एेसे राजा से विरक्त हो जति हे। जिस प्रकार 
ग्वाला अपनी गार्यो के समूह मेंसे सख्य पशुः 


र्ता करता हुश्रा ग रोके समूह कौ 
स्ता पुष्ट अथात्‌ सम्पतिशाली हो ६ 
व ली होता गाय 
की रन्ता करके ही यह होता हे क्योकि 


मनुष्य विश(ल गो >~ > 
> गी धन का स्वामी ही 
सकता द । उसी भकार राजा भौ अपने मनुष्य व कर 

रूप रक्ता करता हृच्रा ्रपने र दृ्षरे राञ्य भें पुष्टि को परापत 


~ न 
होता है । जो श्रेष्ठ राजा 
ट्र नं इ २ मुख्य बल' से पष्ट. होता दै 
वह्‌ इस समुद्रात प्रथ्वी के विन कि व. 
व सी यतन के जोत लेताट। 
यरद कदाचित प्रमाद्‌ से किसी | 
( गाय का पेरः चट जाय तो | 
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शाता वँधना आदिं उपाय से उस पैरको ज।डता ६, गार्य 
रो वध कर रखता हे । बेधो हुई गाय. के लिए घास दता द अरि 
उसके पैर को मजबूत कर॑ते के लिए प्रयतत करता है । इसी 
प्रकार उन परशु पर अन्य उपद्रव आने पर भी वहं शीघ्रही 
। उनका प्रतिकार करता दै । जिस प्रकार अपने अश्चितं गाया कौ 
रत्ता करने के लिण ग्वाला प्रयत्न करता ६ सी प्रकार राजा का 
भी चाहिये कि वह ज्पनी सेना में बायल हए योद्धा. कौ उत्तम 
वैध से च्रौषधि रूप सम्पद्रा दिला कर उसकी विपाततका प्रतिकार 
करे श्रथ उसकी रक्ञा करे । वहं वीर जव अच्छा ही जावि 
तो राजा को उसकी उत्तम अजीविकरा कर देने का विचार करना 
चहिये चयोकि एेसा करने से भ्रव्यवग का सदा श्मानन्द्‌ 
पराप्त होता रहता दै । कदाचित्‌ किसी गाय का क! १ ० 
लेता है तो जिस प्रकार ग्वालिया यश्व षाध दकर १ 
प्रतिकार करता है उसो प्रकार राजा को भौ चार्थि वह क 
सेवक को द्रखद्ि अ्रथवा खेदखिम्न जानकर उसके चित्त क 
संतुष्ट करे । क्योकि जिस सेवक का चित म 
प्रप्त नही है वह च्रपने स्वामी के ईस प्रकार च भ 
विरक्त हो जायगा इसलिर राजा को चाहिय ऊ वद 
सेवक को विरक्त न करे॥ सेवक की ^दद्दिता कच ५ 
मं कीड़े उत्पन्न होन के समान जानकर राजा क शीघ्रही उस 





से उचित 

प्रतिकार करना चाद्ये । स भ धन देने 
छ त ओ 

न्मान पाकर जसा संतःष ह। श्रपने पशुं के शण्ड 


ही ग्वाला चर 
पर भी नहीं होता दै । जिस ध्रकार ले. भ. समथ जान 


क 
न ५ क भार धास्ण 
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[य 


कए उसके शरीर कौ पुष्टि के लिए नस्य कमं आदि करता 
अर्थात्‌ उसकी नाकमें तेल उालतादहै श्रौर उसे खली आ 
खिलाता है उसी प्रकार चतुर राजा को'भी चािये वह श्प 
सेना मे किसी योद्धा को अत्यन्त उत्तम जानकर उसे अर 
श्राजीविका देकर सम्मानित करे । जो राजा अपना पराक 
प्रकट करने वाले वीर पुरुष को उसके योग्य सासं से संतुष्ट 
रखता है उसके भ्रत्य उस पर सदा अनुरक्त रहते हें श्रौर करी 
भी उसका साथ नदीं द्धोडते दै । जिस प्रकार ग्वाला श्रतं 
पशो के समूह्‌ को कांटे श्रौर पत्थरों से रहित तथा शीत श्रै 
गरमी शच्रादि की वाधा से शून्य वन में चराता हुश्रा वदे प्रयल 
से उनका पोषण करता है उसी प्रकार राजा को भी श्चपने सेक 
लोगो को फिसी उपद्रवहीन स्थान मे रखकर उनकी रक्ता करनी 
चादिये । यदि वह ठेसा नदीं करेगा तो चअ्नन्य राजा लोग उस 
सेवक को पीड़ा देने लरगेगे । राजाको चाये करि वह 
चार उक च्रादि की आजीविका नष्टकर दे क्योकि 
को दृर करने से दी प्रजा का कल्याण हो सकता ह । जिस प्रकार 
(| के उन्न हए वच्चे को एक दिन माता के साथ रख 
दै दूसरे दिन दथालुद्धिसे सक्त हो उसके पैर, धीरे से ररसी ब 
सटी से बाधा दै, उसी जरायु तथा नाभि के नाली 
प्रतिदिन बढाता है । उसी त ८ वह 
ज्ाजीविका के अर्थ ज्रपनी से ५ ५९५ ५ ५ ६ 1 
को उसके योग्य रादर ० लिए ह वि 

र सम्मानःसे स्वीकृत करे च्रौर जिन्हें सी 
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कृत कए लिया है तथा जो अपने लिए कलश सहनं करते दै एेसे 
| सेवको की प्राप्त आआजोधिका आदि का विचार कर उनके 
| साथ योग चनौर त्तम का प्रयोग करना चादिये अर्थात्‌ जो वस्तु 
| परस नदीं है वह उन्हें देनी चाहिये अर जो उनके पास दै उसकी 
सता करनी चाहिये । जिस प्रकार शङ्कुन आदि के निश्चय करम 
मे तपर रहने वाला ग्वाला जव पशुच्रां को खरीदता दै उसी 
रार राजा को मी परीक्ता किये हुए उच्चज्कलीन पुत्रो को खरी- 
दना चाहिये । आजोविका के मूल्य से खरीदे हए उन सेवको 
को समयोनुसार योग्य कार्य मे लगा देना चाहिये क्योकि वहं 
कायह्यी फल सेवको के द्वारा दी सिद्ध किया जा सकता दै । 
जिस प्रकार पशुचों के खरीदने मे भी किसी को जाभिनदार 
बनाया जाता है उसी प्रकार सेवकं का संव्द करने मं भो किसो 
बलवान्‌ पुरुष कौ जामिनदार बनाना चाये । जिस प्रकार 
गाला रात्रि के प्रहरमात्र शेष रने पर उठकर जीं बहुत सी 
षास च्रौर पानौ होता दहै रेते करिसी योग्य स्थानम गायोंको 
बडे प्रयत्न से चराता है तथा बडे सेर ही वाषिस लाकर बड 
क पीने से वाकी बचे हुए दृध को मक्खन आदि प्राप्त करने कौ 
इच्छा से दृह लेता है । उरी प्रकार राजा को भी ऋ्रालय रहित 
होकर अपने आधीन प्रामों मे बीज देना अदि साधनों द्रा 
किसानों से खेती करानी चाद्ये । राजा को चाहिये किं वहं अपने 
समम्त देश मे किसानों द्वारा भली भाति खेती करावे श्रौ धान्य 
का संग्रह करने के लिए उनसे न्यायपूौ उचित अंश लेवे । एेसा 
रोने से उसके भंडार च्रादि मे बहुत सी सम्पत्ति इकटटी हो जावेगी 


शरोर इ जागा, तथा संल करने वाले 
हि ष्‌ (> ससश अद. 06611011 1 0 &681001 
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उन अनाजो स. उसका देश मी पुष्ट श्रधवा समद्धिशाली पष 
जावेगा । अपने आश्रित स्थानों मेंप्रजाको दुःख देने वहि 
अ्ञरम्लेन्छ फिर उपद्रव नहीं करेगे । यदि राजाश्रों सेर 
सम्मान प्राप्त नहीं होगा तो वे प्रतिदिन कु न कु उपद्रव करते 
ही रहेगे । जो कितने ही अक्तरम्लेच्छं अपने ही देशम 
संचार करते हों उनसे भी राजा को सामान्य किसानों की तस्‌। 
कर ्रवश्य लेना चाहिये । जो वेद्‌ पद्कर अपनी आजीविका 
करते ह अर अधमं करने वाले अक्षरो के पाठ से लोगों कोठगा 
करते दै उन्हे अर्तरम्लेच्छ कहते दै । क्योकि वे अज्ञान के बलरे 
अक्षरों द्वारा उत्पन्न हुए अहंकार को धारण करते है इसलिए पाए 
सूं से आजीविका करने वाले वे अक्तरम्लेच्छ कहलाते है । हिसा 
रोर मांस खाने में प्रेम करना, बल पूवक दूसरे का धन हरण 
करना रोर धूतेता करना (स्वेच्छाचार करना) यदी मलेच्छ क 
श्माचार माना गया है । क्योकि यह्‌ सव सआाचरण इनमें द ए 
जातिके अभिमान से ये नीच, द्विज, हिसा आदिको प्ररुपित करस 
चाले वेद शास्र के अथं को बहुत कुद्म॑मानते है इसलिए इ 
सामान्य प्रजा के समान दी मानना चादिये अथवा उससे भी 
कछ निकृष्ट मानना चाहिये । इन सब कारणों से इनकी ॐ 
भी मान्यता नही रह जाती है ।जो द्विज अरहन्त भगवान के भर 
ह वही मान्य गिने जाते है । हम ही लोगों को संसार सागरं 
तारने वाले है, हम ही देव ब्राह्मण है चनौर हम ही लोक सम्मत € 
अर्थात्‌ सभी लोक हम दी को मानते है इसलिए हम राजा # 
धान्य का उचित चरंश नहीं देते इस प्रकार यदि द्विज कदं 


उनसे पचना चा्धिये कि चाप लोगों मे ्रन्य वर्ण॑वालो से | 
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यता क्यो दै ? कदाचित यद्‌ कटा कि हस जातिकी अपेक्षा विशिषं 


र तो ्पक्रा यदहकना ठक नदीं दे कया जाति अपेक्षा 


वरिशिष्ता अनुमव स नही आती हं, कदाचित यह कटा ५ करन 
बराल हो, ज। तरतां कौ धारण करन वाले जेन ब्राह्यण 2 व ¶॥ 
गणो 'सेः अधिक हे । श्राप लग त्रतसह्त नमस्कार करने क 
योग्य दयाहीन, परशुं का. घात करने वाक्त च्रार म्लेच्छों के 
आचरण करन मं तत्पर सलण खाप लीग ध्रमीत्ा द्विज 
नहीं हो सकते । इन सव कार्ण स राजच्रा का चार्दिये कव 
इन द्विजते के म्लेच्छों के समान सम.चर उनसे सामान्य प्रजा 
कौ तरह ही धान्य को योस्य अंश ग्रहण कर । अथवा इस विषय 


` मं अधिक कहने सं क्यालाम हे? जेन घमेको धास्ण करन 


व्रालं उत्तमः द्विजो को दोड़कर्‌ प्रजा क समान जीविका करन 


> 
वाले अन्य -द्विज राजाच क पूञ्य चदा 


संदोग्य उपनिषष ते भी कद! दै-- 

छन्दोग्य उपनिषद से महाराज . अश्वपति का क र 
उनके पास एक वार अरुण के पुत्र उद्यालकं के भज हृ कुछ युनि 
वैश्वामर (आत्म विद्या) सीखेने कं [लप राये । उनका राजान 
बड़ा सतकार करिया श्रौर उन्दः घन कौ इच्छा श्राया इमा 
जानकर बहुत सा धन देना. चाहा । मुनियो ने, जो क छ 
दी प्रयोजन से अये ये, धन लेने सं ईकार किया। 
पर राजा ने सोचा किमेर धन का निषद्‌ सममकर ह 0 
स्वीकार नहीं कर रहे दै अतः च्रपन धन की पवित्रता ९ 
करमेः के. लिए कहने लमा दै सनियो । मेरे सथ्य म ° चं 


धा आती दै] 
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गूसर का धन हरण करने वाला नहीं है, न कई कदर्य सम्पत्ति 
रते हृए दान न करने बाला दै, न कोड मथपान करने वाल है 
न अनाहिताग्नि है, न अविद्वान दै, न कोई शहरी परश्नी गमन 
करने वाला दहै, न मेरे राश्य में कोई कुलटा स्त्री दो सकती है। 
हे भारत के आयं सञ्जनों ! आप लोग इस उपदेश के वास थोडा 
विचार करो करि हम राजनोति का वणेन करते र रहे दै, धन्य 
है उनकी स्री, धन्य ह उनके आचरण केवल उनका स्मरण मात्र 
से ही हमारा हृद्य गदगद हो करके पुनित हो जात। है क्या आज 
कल कोद राजा दस प्रकार दावा कर सकता है । कदा मी है कि-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कर्यो न मद्यमः 
` नानाहिताग्निनीविद्रान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ 

सथ लोग श्पने श्रपने वणं चौर आश्रम के अनुकूल धर्म म 
तस्पर हुए वेदमागे पर चलते ये श्मौर सुख पाते भे । उन्दं न किंसी 
बतकाभयथान रोग ही सताता था इसी किये धरामिक राञ्य 
मँ देहिक, दैविक च्रौर भौतिकता किसी करो नहीं व्यापते थे । 
सब मनुष्य परसपर मरम रखते ओौर धर्म शासन मे बतला नीति 
के अनुसार अपने धम मे लगे रहकर उसका आचरण करते थे । 
घम्‌ तपने चारों ( सस्य, सौच, दया श्रौर दान) से जगत मे परि 
पूर हो रहा धा । सा मेपापकानाम न्हींथा। पुरुष ऋर 
स स मे परायणे च्ओर सभी मोक्त के त्धि- 
कारौ ये । छोटी अवस्था में मृल्यु नहीं हो ध 
द यतो थी । समौ के शरोर छ स र 
द्धा, न को दुःखी था, न के दीन था, न को मूर 
थान शुभ लक्षणौ से हीन था, सभी लोग कपट लल धर्म॑ 
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पशयण, श्यौर पुख्यास्ा थे सभी पुर्प च्रौर सत्री चतुर श्रोर गुण 


चानय, सभी गुणौ का आदर करने वाले पंडित श्रोर सभी 
पृरुपज्ञानी थे दृस्रेके लिए हए उपकार कौ मानने वाले 
भे, समी कृतन्न थे श्री रामचन्द्र, वृषभनाथ भगवान, राजा खार 
चल, द्रव्यादि सहान २ पुरूष जब राञ्य करते थे वव उसी 
समय जगत से काल, कमे च्रौर स्वभाव कर्मं से उसन्न हृ९ दुःख 
किसी को मी नदीं होते थे । 
पशेपकार- 

सभी नरनारी उदार, समी परोपकार त्र सभी सज्नर्ना क 
या श्रतिथियों क चरणों ॐ सेवक भे । सभी पुरुष एकं पत्नी तरति 
ये । दसी प्रकार स्तयां मी सन, वचन, काय से पति का हित 
चाहने वाली थी इनके शील के प्रतापसे दही या इनक पुख्य व्रताप 
से जंगलो मे वृत्त सदा फलत श्रौर फलते थे, हाथी सिह ये सब 
परस्पर श्रपने वैर भाव दोड्‌ देते थे श्रोर एक साथ रहत थ्‌ । 

शातल, मन्द सगन्धित पवन कौने २ मे चलती थी । लत %।र 

उष मांगने से मीठेर फल टरपका देते थे, गाय मनीं दूध देती थी 
प्रभ्वी सदा धान्य से भरी रहती धी, समुद्र अपनी लहे क दवारा 
कषिनारो प्र रतन डाल दत्ते थे, जिन्हे मलष्य उढा लिया करते थ । 
सूये मी उतना ही तपता थ जितना श्चावश्यक होता था ॥ 
मेष मांगने से जितना ही चाय उतना दी जल देते थै थे सभी 


 रजनीति श्नौर धमत्मा राजां के प्रताप थे १ इसी प्रकर नीचे 


५ मरिनीयश्वेमेव नामक ग्रंथ में कथा श्राती है कि राजा क्रितने 
सदाचरी थे उनकी प्रजा उनके कर्मचारी कितने सदावात थे 1 


र शराय बन्धुनन! अगर इसकी कथा खनोगे तो दम्डारी बृद्धि 
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छिकनि पर श्र जायेगी, तुम्दारी आत्माक्रा सुधार हो जर्गा। 
जव इसकी कथा संत्ञेप कहते दै । जिसमें सुधन्यवा के पिता राज 
हंसध्वज के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता ह किं उनके राज्य मं पुख। 
प्के पत्नी व्रती थे, तथा देश के समी नर नारी धम परायणथ। 
राञ्यमें नौकरी के लिट बाहरसे कोट्‌श्मादमी शआ्ाताथा तव॑ 
राज। ससे पटले कट देता था कि-- | 


४० ) 


एक पतनीव्रतं तात यद्वि ते विदयते. नघ। 
ततस्त्वां धारयिष्यामि सत्यमेतद्‌ त्रिवीमिते ॥ 
न शौर्यं न कुलीनत्वं नच कापि पराक्रमः। 
स्वदाररसिकं वीरं विष्णभक्ति समन्वितम ॥ 
वासयामसि गृहे राष्ट्र तथान्येऽपि हि सेनिकाः। 
अनगंवेग स्वान्ते ये धारयन्ति महाबलाः ॥ 





दे निष्याष! यदि तुम ष्फ पत्नीं जत का पालन वालं 

तो मैं तन्दे अपने यहौँ रख सकता हँ । भाई ! मै सत्य कता | 
“किं निकम्मी शुरता, कुलीनता, रोर पराक्रम मेँ नदीं चर्हिता। ॥ 
चीर केवल अपनी एक ही पत्नी सें ब्रेम करने वाला दै 9 
भगवान कौ भक्तिसे सम्पन्न होगा यै उसको अपने'धः 
यथवा राष्ट्र म स्थान दे सक्ता ह| तथा दृसरे भी जौ सैति 
कामदेव के प्रबल वेग को धारण कर सकते है, वे ही वीव 
.महावली सैनिक द । (अतः उन्हें ही मै त्ाश्रय दे सक्ता दर) प 
की सेना मेँ सभौ योद्धा. भगवते भक्त; रणवीर, दोन ` पर ८ | 
करके चन्दे दान देने वलि 15 पत्नीं त्ती; सम्तान्य रौर ॥| 










( १४१ ) 


सर्वै ते वैष्णव वीसः सदा दानपरायणः । 
षक्र परनीत्रतयुताः समतार्ते प्रियंवदाः ॥ 
- राज। स्वयं पक्के एक पल्नी व्रती थे इसी चे वह अपनी प्रजा 
सेभीडइस नियम का प।लन कण सके । < 
श्रो रामचन्द्र का एकं पत्नी व्रत तो प्रसिद्ध दी । अश्व मेष 
ग्नं स्त्रीका होना अवश्यक 'दै। परन्तु वहा भी उनि 
भगवती सीता की स्वणामद प्रतिमा करो पास विठाकरदी ध 
निकाला 1 किन्तु दृखरा विवाह नदीं करिया । हस प्रक.र अपे 
्रखर्ड, एक पनी व्रत का परिचय दिया । 


जिस प्रकार सन्तान के सुधरने चौर विगढ़ने कौ सारी सि 

हो क्‌ अल 4 [द 

` दारी'मात। पिता के उधर होती दै, सौ प्रकार त 
` बुरा सारा भार रजा के उपर हाता है कटा 9 


राजा रात्तस रूपेण व्याव्ररूपेन संत्रिणः। 
लोकाशिवित्ररूपेए यः पलाति स जीवति ॥ 


जरौ पर राजा राक रूप सेद, , मत्री स. है 
श्र प्रज।के लोग चित रूपसे दै, वदां सं जो भाग. क 
बही जीवित रहता दै। यदि राजा -धर्मात्मा सदाचारी व † 
शील होता है तो प्रजा मँ मी ये खरे गुण कमश" व 
इसे अतिरि यद्वि राजा दुराचारी, श्रन्यायी, ॥ 
रोता है, तो श्रना में मी उच्छलंलता, अना च 

1 ओर प्रजा दोनों ही 

मरतिहिसा के जाती ददै, इस प्रकार सजा" 
स्रधोगति'को घ्न होते द । 
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जिस प्रकार पित्ता को श्रथवा शुरु को षने राच 
सम्बन्ध में सदा सतक रहना चाहिये उसे कोई ठेसी चेष्टा # 
करनी चाहिये जिसका प्रभाव उसकी सन्तान पर अथवा रिप 
पर अच्छा न पड़े, जिसके कारण उसकी सत्तान अथवा शिप 
छे विगड़ने का उर हो उसी प्रकार राजा के लिए मी यह माव 
है किं वह प्रजा को धमं मागं पर चलाने क लिए स्वयं तत्स । 
साथ व्याग पूवक धमं का आचरण करे | साधारण व्यक्ति 
| चरपेत्ता नेतारो, धमं गुरु, च्रध्यापकों ओर राजाश्चं कौ जिम्मेव। 
| कही अधिक होती है। साधारण व्यक्ति तो केवल श्रपने त 
| छमपनी सन्तान के ही आचरण के लिए उत्तरदायिक होते दै 
नता, शुरू, भ्रध्यापक श्रोर राजा क्रमशः अपने नुयायी (॥ 
| तथा प्राजनो के याचरण के लिए भी उतरदायिक होते टै।? 
विगढड्ता है उसके लिए लोग गुरु श्रष्यापक को ही दोष देते 
| अुयायिर्यो का दोष उनके नेता पर मदा जाता है आ्रौर ( 
४, अधमचरण फ लिए लोग राजा को ही दोषी ठहराते है। ५ 
| राजाश्रों को विशेष चरित्रवान एवं धर्मास्मा होना चाये 
॥ से प्रजाजन भी चरित्वान एवं धर्मीत्मा बन सके 


राजाङे प्रति सम्बोषन मा० मा 


वत्त॑मानाश्ाचीनाधरमा केलोक संश्रिताः 


६ के 1 विरूध्यंते च के धुना॥ 
| 
५ के पंडितस्तान्विचित्य च । 

। र्चपरत्रेद मुख प्रदैः ॥१७८॥ 
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प्र्तमान शरम्र 


चीन धमं मेक्यादे। लोक के, संचित धमं 
न है, शाख के उदे श्य क्या है, वत्तं मान मेँ उनके विरुद्ध क्या 
दै, रोर लोक चनौर शाख दोनों से विरुद्ध क्या द । इन सव 
तों को पंडित विचार करके इस लोक तथा परलोक के सुख 
ं निमित्त.राजा को सससावे ॥१७८॥ 


। 4 एणाता४ शतणात्‌ कनण४ छपा ४० १6 [तत ४06 पौ 
(धऽ 0०ात्‌पटंएठ १० [81688 1० 10४ ४0९ फणणतेड, 
(088161६ पा ॥1€ 1686६ 96 87त 8150 (1086 
॥ ^ {16 [0281 1९] ग पैल 076 शा] 019८ 0 #16 
9461745 21 प 1द]1 "€ 0०8९ 0 (ला, 28 
|] 98 1116 0001102610118 0101 10111026 2&87787 
॥0111 1116 [र्का 6प्रञच्ठाण कत्‌ 1116 80980785. 


| मातृवत्परदारणि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्सर्व मूतानि यः पश्यति स पंडित ॥१७६॥ 

| जो पर स्त्रियो को माता के समान, पराये द्रव्य को मिटटी के 
ते के समान, ओर सब जीवों को ्रममवत देखता दै वही 
डित है ॥१७६॥ 
| प९ फ ४० 10न८ णु०ष ्कलषह पणो 88 1 516 
66 8 एकल, आाछ्लः'8 कालः 88 6 फठपात 
० ०1० 0 दशा) शात्‌, छा 8]। जालकपा68, 88 पठण 
"१81, 18 8 एप०१।६. 

स्यसर्वेसमारंभाः काम संकल्पवर्जिताः। 

जञानाग्निद्गधक मणिं तमाह पंडितं जुधाः ॥१८०॥ 


©6-0. 16 रि. 81110118 अव्ञी1 @0॥€नी0ा) 48711. 01011760 0 € अधनी 


©0-0. |€ रि. | वा7101181 5185111 0661101 ५111८. 01011280 0४ ©6800गीं 


( १४४ ) 

ज्ञानी पुरुष उसी को पंडित कहते दै कि जिसके सभौ समा, 
रंभ च्र्थात उय्योग, फल की इच्छाः से रदित होते द नोर जिषे | 
न च | 
कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते ह । । | 
ग]6 ¡86 ०९]] #&ह = पाशा, २ एप1616 11056 9 | 
प्रत्‌लर्गशरत098 876 {766 {070 १९७७ 8110 फ)0. 088 | 
©008प्ा€त 911 ४11€ अ<्प्गा§ 10 {16 01९ राण | 
४1९26 | 
& ०४.18. प्रदार्लजि€ गल पका 100, 0ल्ञतह | 

1) 16870711; 38 लात०७८त्‌ रघा  800र€ १०.४९, 
'वृध्टाललछपथ्‌ छपापपा९) इण8/ 8701165: 10 1118 (ष | 
९०४७, 183 10 ०6८९३ अाफ़ 76120101, ४0. एण्णप | 
8त्‌ @९९[ाला७€ ० = गोाद्णध्छाला, ` [7 छाल देम 








165{811€118 8]0]06्]& 91९. ८०18४९1 10846 0 ॥1 
1८शा# 9 1081. 8० ४० ना16 शरा € 276 0१ क) 
18४ 81181018. ४० 76 10161६८४ 816 6 एश 174 
९त०पापला66.* & ॥फत्‌पि] ° ९०० 18, 595 © ००४ 
पिलदाएला ६, 18 ठा) ‰ 0708116] ० ]ल्शा111. 


०४ "08016१६ 18. ४० 06 ५९89१8९५, 0४४ 10४. 
1४ 0108४ ९ भा7€्त्‌ ८० ९००८०७88. 1१(ला[ल०८ण्‌ वण 
भक 28 अणा१७६०१९३ एत. ०७8०९ 96स्त्‌ ऋ, ॥0 
70९87650 पाठा] वाह7द८१यः - पा ०९९८४ इया 
४० "1088 7 पाः ए19८९8 &पत्‌ 8९9०९ 10 110 
०710 ण ९81९. &. पाष) कषक 06 86607}2118#60 1 
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871, [1 प 8114 8०601८६, शत्‌ €, 10001689 
ए1176, (ए प्रपा€88, 811 {16 शुा# ग तप 06 
शा716त्‌ ॥0 ४८ ककार कलाः द्याद्ग 00 @त्‌ 
11116816 [९६8६11४...... - फ ]1ल€ा1 80176 0116, 711 7 
€` 80018 1684110, १8१९ 8 1€7181]ए 88 {0 1116 
ए४]प९ 0 {लावा ४९४8 21 8८९०7018 पाला 08, 
88 1 06 फला€ &700र€ श धाऽ 0 € ९8४९6०९५ 
धात ॥00ण7€त्‌, € ०ए॥्छए९१, | &०त्‌ ला पड ! 
ए] 8, 000 फणण्‌त्‌ तर रणत्‌ 08 1 ४०७४ कला९ 
16 (ठ व००कपं०८ । € १९४व 0018 कपप 
शत] 008लाण्€्त्‌ अत्‌ (दणारलाइल्त्‌ फा सपना" ग 
धााप्ला† 8.7त्‌ 8]लातात्‌]़ (पा#प्ः€त 010५8 160. 7 
प धण्ट; एप [ चडडप् एण [ ४6 [९ भत #ट0लः 
४७ पालाड त्क € 1108 ग ०0 =प्फल्वप०कप्टते 
पथा क्षपत्‌ फ०ाल्या, पाला छदलकीण्ट ४९ 80170 
*श6 ए67 हला€ ॥ल०ोऽप पतल 01010४68 २०१ 
भीी0्ठा1, 07 570९8 7 पाल" शंप गपा) ४8 8/8 
तपाइवा1068 19 = ८ 10४ ग प्िंखत्‌ह कात्‌ पलट - 
0०७, 060 1 दण्ल 106६ पधा छप ग ४0९ 81016. 

6 शशा] 76८६ [लशा {० ६६6] ०4 168066४ छण 
९81 08171 &एत्‌ त्‌@उधंण़ पणा९ € 08.9९ ॥10प्टा ८ 
786।ए68 {0 00ाअतलाः लरयङु णोप, 88 10007851010९ 
९0086९त्‌ फ]011 ध16 ९१९९००० ग ९ एला. 

कच्चिदुर्गाणिस्वाणि धनधान्यादुधोदकेः | 
यतेश्च परिपरणीनि तथा -शिल्पिधवुधेः ॥२६॥ 
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कया तुम्हारे किले, धन, घाम्य, आयुध, जल चरर यनपे 
शिल्प विद्या के जानने वाल धनुधीरि्ां ने भरपुर रक्चे दै 
नहीं ! | 

16 8] 0पा' {07४८8868 ॥२९]){ ५6] {पशा 
छ) 6]1 11९1168, एका ०, कव ा)8, छटाः &पत्‌ 1 फकानपलाः| 


एर भशा08 एला६९ 1प ४९ 111661128.1108| 2118 ! 





एको प्यामाव्योमेधावी शूरोदां तोविचक्ञणः 
राजानं राजयपुत्र॑वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥६५॥ 











खक ही बुद्धिमान, शूरवीर, जितेन्द्रिय, चतुर मंत्री राज्‌ 
राजपुत्रो को बहुत लच्मी प्राप्त कराता है. कया तुम्हार यदा ४ 

त्रीहैया नहीं? 

& 87816 पणाः 9006 10 15 ४४1३6, (^ 
8७1{८0001160, 81], ५४०8६९३ @९6६॥ 11011681 
{911 3०0 € 91108 0 द्ग ए ध1€ ८१९९७. पि 
0 ९०४ श्लो) 9 फाला? 


कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्तेदशपंच च । 
त्रिभिस्रिभिरविज्ञातैरवेव्सिर्धानि चारवे ॥३८॥ 
ष्टादशानतीधौनि, पा1६90्18., 016 811018601) 89 
तीशथौनि मंत्रि प्रभरतीन्यष्टादश यान्यवगाह्य राजा छत | 
भवतिं । तानिचोक्तानि नीतिशास्त्रे, 181९6. ०110४ | 
ट्ण ऋध पट 0710786 © पा10 9 ५ 
श०णात्‌ ल्‌] इएपाात्‌ 1० छतलः च कतंपण एष्ट ` 
; «+ ©6-0. [8 रि. #वाा7०7व 91वी† 01660) ताप. 0011260 0/ ९610011 






( ९८ ) 


त 

गाला; वदद 916 लाष्टष्ट्लम ण {6 (प्ल) ¡€8' 810९ 
लोला { ५ 
8110 १ पल्ला 0) 0168 0, 8.7 2.76 8.8 {0110 8 : 


मंत्री पुरोहितश्चैव युवराजश्वमूपतिः । 

पचमी द्वारपालक्वपश्टों तर्तशिकस्तथा ॥१८६॥ 

कारायाराधितारी च द्रव्यसंचयक्रत्तथा । 

कृत्या्र्येषु चानां नवमो विनियोजकः ॥१=२॥ ' 

म्देष्टा नगराभ्यक्ञा कायंनि्मणक्रत्तथा । 

शरमध्यन्ः समाध्यक्तो दर्डपालच्िपंचमः ॥६८९॥ 

पोडशो दुर्गपालश्च तया रां तपालकः । 

अटवी पालकांतानि तीथौन्यष्टादशेवतु ॥५८५॥ 

चारान्विचारयेत्तीथेष्वात्मनश्चपरस्य च । 

पाखडादीनविज्ञातानन्योन्यमितरेष्वपि । 

मंत्रिणं युवराजं च हित्वा स्वेषु पुरोदितम्‌ ॥५८५५॥ 

परेषामष्टादरशसु सवस्य मंतरिपुरोहित युवराजवजं पंचदश च 

तीरेषु चारानन्धैः परस्परं चाविज्ञातां्वीस्ीन्ययुज्य तनया वाता 
सवं चार संवादे तत्थ्यां जीनायात्‌.ज्ञात्वाच स्वप्रजानामनुरजनेन 


~, षणो र 
परजानां दुःखितानामभयदानाटिना च्राकषणेन च च्व 


६ = (~~ 
` वेधयेदिव्यक्तं भवति । 


॥ 


[1 त शक ~ 


१ मंत्री, २ पुरोहित, ३ युवगज, ४ सेनापति, ५ द्ारपालः 
६ महल के अन्दर जाने वाला ७ जल ढरोगा 5 तहसीलदार या 
खजाची, ६ करने तथान करने योग्य कामो का विचार करने 
प्वाला अथीत कानूनगोय, १० ज्योतिषी, ६६ नगराभ्मत्त, १२ 
इमारतों का बनवाने धाला चोवरसियरः ८९ ध्मौष्यकल, 
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४९ समाध्यक्‌, १५ दर्डपाल, १६ दुगपाल, १७ सरद छा स 
` १८ जंगल क्रा अफसर । 


क्या तुम श्र के इन अटारहों को अपने इनमे से तीन 
चअ्थीत १-मंत्री, र-पुरोहित चौर ३-युवराज को छोडकर, प्रौ 
मुलाजिर्मो के भेद को तीन २ जासृसिर्यो द्वारा जिनका कंको 
न जानताहो श्रौर वे वापसमें भी एक दृसरे को न जानते 
जानलेतेहोन ? ओर जान कर अपनी ,प्रजा के सुख को बद्‌ 
हये चरौरशन्रु की प्रजा केदुःखका उनको अमय दानद 
निवारण करते हेये तथा उनको मिलाते हर अपने राज्य को बृदि 
करतेहोन! 





1. 1116 गो151९ ब 2. 11016 किण) ए11९5४; 3. 1॥९ 
[८1८ 9्‌0097ला४; 4. (106 ९०९6781 ०7" (0९ 
111-011161; 5. 1116 8.6 16696; 6 {116 86' ९8.07 11" 
४१९९९ 0 शाणलाः ना पिपछा = शफषाहाठ०१8; 7. 1/9 
1801107, 8. 1116 ॥९एला्€ एनारजठाः नः ४06 68807 
9. 716 16281 2तराऽला, 10. 7)1€ 2370102, 11. 1" 
पद्07ए 01 0€ लष, 12. ¶06 एपातणद् 0२७8७ 
23 (16 |पतद्लः, 14. वणल ड्ल ठत ठललणना९ 
18 16 ए8.९150१९६९, 16. ¶16 1९6९ र 116 9५ 


17. 106 @णण्लाप्छाः ० ०0९ {ष्का 18. 116 0109 
0८. 








„1116 &०ए९ श्ट) 0रिलं इ 876 691 111 
148. ^ ण शआ०णात्‌ नाकाम धा ७€ 866९४ लाथ" | 


©6-0. 1 >€ ?ि{. ॥ 71701181 3118807 00601 चा). 0101126५ 0 60819011 
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07 8168 #0 &०परप्रत्‌ ४९ 0011188 ० 116. 800४€ लह 
ल, 01 ४€ लाल 816, 8० 1106 8976 88.४९ 
{16 {781 {111९6 ० ४2# गा 28 कण, 2110 . 18.४1 
8६०61141 पाल्‌ 8९01608 ( 0 +९ 386616४ 
नाऽ88165 ) 8, [ण = 810प]त्‌ ` ९1019766 116 णल]]- 
1061118 0† 118 ऽप0] 6०8 श्त 76०१९ 1116 01876६8 
100६6 0 {17€ लाल, फ़ शवाष्फाद् 11617 {€878 0" 
को्रा11110 धौला) 0एला {0 1118 0४ 8106 211 16 810] 
11118 170]010ए€ 018 1712461. 

€ {0]1ज्धंण्च १००४९००४ 07) 01 1५11417 
11018, ( ©. [ ) ०रलय क रएल४6, 1 {116 {01 
ण ९ तां210द्ुप्€ ए6६प९९० ॥0€ हट 2.08, 1160- 
कषणा 18, त्‌ 113 प्रप्ल॑फणणकीषकु णपाऽ ठाः 7089716 
0 71ए1 कपा] लपाश्चण, २४ द"68प्९ 1९11600, "€ 
$ऽप्र08+81106€ 2 16 नांदा) ४७86 211 ` 0९68९106 
018 0त्‌$ 0 ०70८818 ९00018९0 = णणतलः 1116 107४ 
11002 :- 

““उक्तः चात्रविषय । 

यस्तीर्थानि निज पतते पर्मपतते विशेषतः| । 
गुप्तश्च रेच पोवेति नस दुगंति मा्डुयात्‌ ॥ ६८ .॥ 

जो अपने पत्त के तीर्थाके भावको ओर विशेष कर शतु क 
पक वति तीर्थ के भाव को शुप्ठवरो के दारा जान लेता दे यह 
राजा दुर्मति को नहीं पराप्त होता.। ` ^" ` ह 
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५ ~ तत 

मेव ने कृटा-हे तात्‌ ! तीथे [कन का कटतं ह उन 
संख्या कितनी दै ? गुप्त चर केसे होते है १ यह सव वतलादये। 

इस विषय मे भगवान नार जी ने राजा युधिष्ठरसेकही 
डे । जो शव पत्त के अष्टादश तीथं है रौर निजं प्रत्त के एचदश 
तीर्थं है उनके मारो को तीन > गुप्त चरीं दारा राजा को जान | 
लेने से श्रपने पत्त वाले तथा शत्र के पक्त वाल तौथे निज वश 


ह्यो जाते दै नार जी ने राजा युधिष्ठर से पृ्ा कि :-- 





कच्रचिदष्टादशान्येषु स्वक दशपंच च। 
विभिस््रभिरविज्ञातेवेत्सि तीर्थनि चारके: ॥ 


च्या तुम शत्रु के पत्त वाले अष्टादश तीर्थोको चर प्रथम तान 
श्रथीत्‌ मंत्री पुरोहित युवराजको द्ोड कर अपने पत्त वाले पंचदश 
तीर्थो के चरित्र को तीन २ गुप्त जासृसिर्यो क द्रारा मालूम कर 
लेते हो या नही! 
तीर्थ शब्द्‌ से मंत्री या कमैचारी का अर्थहोतादहै। यदिव 
कुत्सित. श्रथ॑त्‌ दृष्ट हे तो स्वामी का नाश होता दहै मौर यदि 
प्रधान च्र्थात्‌ सुकर्म हो तो उनसे राञ्य की वृद्धि होती दै।ष 
ये ह । १- मंत्री, २ पुरोदित, ३--सेन।पति, %--युवराज) 
५-- द्वारपाल, € भितरिया, (महल के अन्दर आने जाने वाला) 
७-- प्रशासक, उ तहसीलदार, ६--चौबदार, १८-- न्यायाधीश, 
११-- ज्ञापक १२ वकील, १३--गजाध्यक्त, १९--कोशाध्यत्‌। 
१५ दुगपाल, १६ कर तहसील करने वाला, १७--सोमापा्ल । 


१८ निकटवतीं शत्य, इन लोगो के भेद से शत्र शीर वशं मै | 
श्रा जाता द । अपने पर्‌ के पंचदशः-- 
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१ _ त्रेवी, २--जननी, ई-ुन्चुकी ४- माली, ५ रथ्याः 
पालक, &--चार अधात्‌ जापूसी, ५--अ्योतिपी. वच 
६- जल पिलाने वाला, १०-पान खिलाने वाला, १९ च्राचाय 
१२. चंग रक्तक, १२--स्थान चिन्तक, १४--छत्रघर, {५-।वला- 
सिनी इन ल्लोगो सें बैर होने से अपने पत्त को दानि कटा द्‌ । 


वरश्यसां वव्सरिकाचाय॒यीः स्वपे धिछरृताश्वराः। 
यथादितुसिडिकोन्मत्ताः सवं जानन्तिश्षु ॥ 
बे; ज्योतिषी, आचाय जासूसी अपने पत्त कौ तथा सपस 
च्रोर मतवाले शत्र के पक्ञ की सव वाते जान लत ह| 


तीर्थो कै द्वारा जासू लोगो से शत, के भद का इस रट 
राजान ली जोती हं। 


जान ले जंसे सीदियो से जल की गह 
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कच्चिटृद्विपामविदतः प्रतिपन्नश्च सर्वदा | 
नित्ययुक्तो रिपून्सर्वान्वीक्से रिपुस्‌पन ॥ ३६॥ 
दे रिपुसुदन ! क्या तुम सदा सावधान, नित्य उपयोगी 


घराये नौकर से बताये हए शत्र, के उद्योगों को ओर उनके मन 
फी बतं को जान लेतेदो या नीं ? 





न =-= ~ 


शग प्रेस, कर उतर त 
श्रौ महावीरा प्रिर्दिग प्रेस, वारा टं 
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| भाग दूसरा 
| शिकार के लिये पलु वध निषेध-- 
शिकार या सृगया के लिये दयाहीन मानव निरपशध पशु- 
पक्षियों को मारकर आनन्द मानता दै। इस मेंदैतु केवल मन 
को प्रसन्न करना दै । पशुगण कष्ट पारे, तड़फडार्वे, भागे, यह 
मानव पीदा करे, उनको मार डालते तव॒ यह अपनी वीरता मानं 
कर राजी दोता है । यह कैसी मनुष्यता दै ? जगत में जैसे मानर्वो 
फो जीने का हक है वैसा ही हक पशु पत्ती व मच्छादिकौं को दै। 
वै ही अपने प्राणों की रक्ता चाहते ह । विना उपयोगी प्रयोजन 
क केवल मौज, शोक के लिये पशु घात करना मानवों की दया 
केकतेत्र के बाहर एक वड़ो नियता है । प्रयोजन उचित होने पर 
यदि पशुं को कष्ट मित्ते, उनसे अपना कुछ जरूरी काम निकले 
गे सा त्म्य हो सकता दै । जैसा आरम्भी दिखा सें मृहस्थी को 
जतौ व्यापार शिल्पादि करते हुए कष्ट देना पड़ता दै परन्तु हमारा 
दल बहलाव हो शओरौर पशुश्रों के कीमती प्राण जावे, यहं कोड 
वात नही हे । 
भरी गुणभद्राचायै आत्मानुशासन मेँ कहते हैः-- 
अ्येतन्मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्षदुःखास्पदम्‌ । 
पपराचरितं पुरातिभयदं सौख्याय संकल्पतः ॥ 
पकप तमनुज्मितेम्द्ियसुखेरासेविते धीघने । 
कमंरि कि करोति न भवान लोकद यश्रेयसि ।२८ 
भोतमूर्तोगेतत्रारणा निर्दोषा देहवित्तिका । 
` तलग्नतरणा ध्नन्ति सुगीरन्येषु का कथा ॥२९॥ 
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मावाथ--हे भाई ! तूने तुमे प्रगट चआाछुलित करने वाते। 
शिकार श्रादि कर्मो को पने मन के संकल्पसे यामन माने 
सुखकारी मान लिया है । जिस काम को पपी हिंसक ज्ञानी 
करते दहै व जिसका बहत बुरा फल भयकारी आगे होने वाला दै। 
तू इ'द्वियों के सुखो मे आधीन होकर एेला खोट। विचार कत 
रहता दै । तू ेसा विचार या संकल्प इस लोक तथा परलोक गर 
सुख देने वाले व कल्याणकारी धमं कार्यो के करने मेँ क्यो न 
करता ? शिकार के शोकीन उन गरीब दिरणो तक को मार डते 
ह जो भयभीत रहते दै, दोष रहित दै, शरीर मात्र धन के 
है, दातो से तण कोही लेते दै, जिनका कोई शर्ण नी दैप 
श्मोरकी क्यारक्ताकरेगे। 
क लोग कहते हँ किं शिकार च्तवियों का धर्म है । यह 

ठीक नदीं है । कत्ियों का धर्म कति या-हानि से रक्ता कपना 
देश के भीतर मानव व पशु दोनों रहते देँ दोनों की रक्ता क 
त्रियो का कन्तेन्यं दै । बृथा मौज शौक से पशुम को सत 
धमे नहीं दो सक्ता दै । शिकार की क्रूरता को विचा९ 4 
अमेरिका कौ जीवदया सभाश्नों ने शिकार के विरुद्ध 
आन्दोलन कर रला दै । समाचार पत्र निकालते है, चित्र 
करते दै । एक दफा उन्होने दो प्रकार के चित्र भ्रगट किय 
















भेडिये पीछे दौड़ रहे दै । अर्थात्‌ मानव का शिकार पश % 
। इससे यह वात सममा दै कि जेसा कष्ट व॒ववराट भ 
को शिकार क्रिये जाने पर होती दै वैसा ही कष्ट व श्रकुलता 
पृशु को होती दै जिसका शिकार किया जा रहा दै । ह| 
(२) दूसरे चित्र मे दिखाया था कि एक पत्ती माता अपन 


॥ वच्चो के लिगे दाना द्‌'ढ रदी यी] चारं वच्चे उड़ नही 
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थे । दाना पाने की राह देल रहे थे । इतने मे एक शिकारी आता 
है भोर गोली से पक्ती माता को मार डालता है । बेचारे च्चे 
श्रधमरे हयो जाते दै । फिर वे सव सर जाते दै । कितनी निर्दयता 
हैक पांच जीव्‌ बड़ दुःख से प्राण गंवाते दै। एक मानव का 
चित्त वहलाव हो व उसके वदले भें पशनो ॐ प्राण जावे । देसी 
शिकार क्रिया किसी तरह करने योग्य नदीं है । कनं लोग महलियों 
को पानी से निकालकर जमीन पर डाल देते दै, रौर उनकी तफ 
देवकर खुशी मनाते दै । कितनी निर्दता है ? 
शिकार खेलना, हिंसक खेल दै। संकल्प हिंसा का एक भेद 
६ । हर एक गृहस्य को परहेज करना चाहिये । पक्षियों को वृथा 
गाली से नदीं मारना चाहिए § मानव को दयावान होकर जीवन 
वित्ताना चाहिये । 


मापाहार्‌ के लिये पशवध्‌ 


९. मानव के स्वभाव से दयावान होना चाहिए । दयामाव से 
वेतते हुए अपना भोजन-पान एसा रखना चाहिए जिससे शरीर 
षी तंदुरुस्ती वटे व रोग नोवे व ्रन्य प्राणि्थो की हिसा बहुत कम 

} भरकूति मे पानी, हवा, अन्न, फलादि पदां हमारे लिए 
अहत है । हम इन को खाकर स्वास्थ्ययुक्त रह सकते है व बहत ही 
धड़ श्रारम्भी हिसा के भागी होते दै । दम पहले वता चङे है कि 
गलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, एकेन्दरिय जीवो मं चार 

पराण होते है, जवर कि बकरे, सुर्यो, गाय, मैत आदि मेँ दस प्राण 
शते ह । जब थोड़ी हिसा से काम चल जावे तव बुद्धिमान को 
अधिक हिसा न करनी चाहिए । जो लोग मांस खाते ह, उनके 
लिए कादखानां मे बड़ी निर्दयता से प्रु मारे जाते है । यदि 
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को$ उनको मारते हए उनकी तड्फड़ाहट को देख ले तो वश्य पैसे 
मांसकाव्याग करदे । मानवो ने ऋपनी आदत बनाली दै जि, 
से मांस खाते दै । मांसकी कोड आवश्यकता नदीं दै। हमार | 
शरीर उन पशु से मिलता दै जो मांस नहीं खाते दं च्रोरस्| 
कामं करते दै! वरैल,घोडे, ऊट, हाथी मांसाहारी पशु न्दी हैर 
वोभा ढोने काव सवारी का बहुत वडा काम देते द । भेडिया,शर 
चीत। मांसाहारी परशु है, इन से कोद काम नहीं निकलता दै। वे | 
क्रर व दिस जातिवाले डरावने रोते दै । स्वभाव से देखा जा | 
तोः विद्धित शोगा कि अन्न फलादि वृञो मे पककर सुद्‌ उनका 
भोग नहीं करते दै, वे दसरा के लिए दै । मानवो के लिए अन 
फल है, तव पशु्रों के लिए घास व पत्तेव चायाव भूसा 


प्रकृति का यही नियम दीखता है तथा हमारे लिए गाय, ५4 
शादि का दध उपयोगी है । दृध देने वाले पशुं को पाले, उक 
बच्चों को दधलिनेदे) जववे चारा खाने लायक हो जावि, € 
उनको पालने के बदले मेँ उन से दृध लेकर पीव व उसका घी ब्‌# 
कर खावें व मलाई या खोया बनाकर मिठायां बनाकर खा१। 
मांस, मद्धलो, अण्डो के खाने की को$ जरूरत नदीं दै । श्र 
गर्भ के वालक के समान दै । च्रर्डे को खाना गर्भस्थ बलिक ¶# 
खाना है । यदि कोड कदे कि मांस के लिए किसी पशु को ना 
कर स्वयं मरे हुए पशु का मांस खाने मे क्या दोष दै, इ 
चा वताते दै कि मांघ मे पशु की जाति के सम्मूच्छन जद 
समय पदा होते रदत ह व मस्त है, इसी सेमांसकी दुगन्ध 1 
मिटती नहीं । मांस खाने से कठोर चित्त भीहो जाता दै। खा 
पशु्रों पर दयाभाव कंसे हयो सकता है १ श्रतएव हिंसा काक 
मांसाहार दै । कोड कदे फि हम पशु कोन मारते द न मसि 
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कहते हे । न सारने की सलाह देते दै, हमे वाजार सें सांस मिलता 
है हम खरीद्‌ कर लाते है, तो कहना होगा कि बेचने वाला खाने 
वालो के लिए ही पशुश्मो को मार कर मांस तैयार करता दे । यदि 
मांसाहारी न हों तो कसाईखाने में पशु न मारे जावे । इसलिए मांस 
खाना पशुघात ऊा कारण दै । मांस खरीदने वाले मांस कौ तैयारी 
को तच्छा पसंद करते दँ । इससे पसंदगी की दिखा तो वन नदी 
सकती । यह मांसाहार परम्परा हिंसा का कारण दे । संकल्पी हिसा 
है| व्यं है | मानवो को मांस से व्रिल्छुल परदेज करना चादिए । 
शद्ध भोजन ताजा अन्न फलादि का करके तं दुरुस्त रहना च।डिए । 


जर्मनी के डाक्टर लु्स कोडनी 1.015 10116 डाक्टर ने 
गरपनी वनाई हुई कताव पपटभ' 90७1106 07 0681108 न्यु साइन्त 
श्राफ दीलिग से बहुत वादानुवाद के वाद दिखाया दै कि सासि मानव 
फे लिए खाद्य नहीं है । मनुष्य के शरीरें दात देते होते दजो 
मांस खाने वाले पशुं से नदीं मिलते द । किन्तु फल खाने वाले 
पशु्ो से मिलते है । वंदरके दांत व पेट मनुष्य के दांत व टस 
मिलता है 1 जेसे फल खाने वलि पशु व॑द्र चादि क 
को तरफ जाकर्‌ फल खाना पसंद करते द, वेसे ही मनुष्यो का भ 
स्वभाव है। जिस वालक ने कभी मांस नदीं खाया हे. वह्‌ कभी 
मांस को पसंद्‌ नहीं कर सकता है, वह सेव ॐ फल को लेने दोड़ेगा। 
घे बच्चे माता का दूध पीते दै । मांसाहारी सियो मे दूध कम्‌ 
हेता है । जर्मनी सें बच्चों को पालने के लिए शाकाहारी धट बुलाई 
जाती द । समुद्र दानाम धायं को जव के अटि कौ पकी हुई कृपानी दी 
जाती है । वास्तव मे बात यह दै कि सांस माता को द्ध बनाने मे 
ङ्व भी मद्द्‌ नहीं देता । उक्त डाक्टर ने यह भौ जांच को हैक 
जो बच्चे विना मांख के भोजन से पाल्ञे गये उनके शरीर की 
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ऊ चाई मांसाहारी बच्चों से अच्छी रही । मांसाहार इद्धो की 
तृष्णा के बढ़ाने मे उ्तेजना करता द 1 मांसाहारी लके इच्छा. 
्राकोन रोककर शीघ्र दुराचारी हो जति है । मांसाहार से अनेक | 
रोग होते दव मांसाहारके त्याग से अनेक रोग मिते है। | 
भियोडे बरहान साहव २६ वष की श्राय से मरण किनारे हो गए | 


थे परन्तु मांस त्यागने से व फलाहार करने से ३० वर्ष चौर जीए। | 


वास्तव में मांस का भोजन मनुभ्य के लिए निरथक नही, कितु | 
महान्‌ हानिकारक दे । 


मांसाहार निषेध मे डाक्टरों का मत-- 


010 2 6७006 2९6 आआडर आफ गोल्डन एज नाम 
को सभा (पता-१५२-१५५ ब्रोस्प्टन-सरोड लंदन-1१0.152-15; 
श गाग10 १२०20 1.0ात्‌नाा 8.४. ) दै जो भांसाहार १ 
विरुद साहित्य प्रगट किया करती है, अपनी प्रसिद्ध की हुई प्तक 
दी टेष्टिमनी आफ साइन्स इन पवर श्राफ दी नेचरल ष 
ह्य. मेन डाइट ( 116 च्छ्पालाङ़ 2 अलल्ा०€ 17 विषण्णं 
ण एप] भात्‌ णाश त€†) इस पस्तक मे मांसादारफे 
विरुद्ध बहुत से विदानो की सम्मतियां दै} 





0. 10920 गतौलत्‌ 72. ©. 1. 1. ^. 14.1२. € 


8.8. 1.. १२. ©, 2. ऽणः फलन ष्ट 
प्रणा 2 8001089. 






ड[क्टर जोजिया आल्डपील्ड ब्रोमले हस्पताल के लिलते ‡- 
0-035, पला6 ऽ € ` 8661006 29 । 
प्र पाका एलला2ऽ 701 {0 प्र 0९8 €$, 0४४ 
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116 [-ए11-62{ला5, 0-08.9 1€ा6 15 (€ नीला11681 
| 9617171 79768 0 211, पल] लाल व्वा दशा 8839 
14} 16 [10तपल{8 01 116 ४९९61९01 11166071 
00118711 21] {1181 15 16068887 णि 116 पि1165॥ श 
धा ग ्परा19) 198. पाल्9ा 18 211 पापशप्रा8] 
{000, 216 1110176, {165 10 06816 प्ि16110118 
वञाणा०९1०९. "68 16 {8 71 710तला लश (0 
1 1 2{{६416त्‌ फा॥1 अल्‌] लाणि€ क862568 (16801)9 
(णा771ए्11628016 {10 1712811) 25 68116; ©075प्170॥101 
क्षल, 1711९181 शलाा1§ €6, 10 20 लालापिठषर 
तपना. (ला 15 11116 १८6५ 0706 1191 168 
6811 18 0116 0 {116 71051 ऽला०णऽ ९९७९७ 2 {€ 
08९4588 181 (वाङ्न गी लक पह 0 9 तषट 
प्रातलल्तं 0६०06 ॥12॥ 976 0011." 


भावार्थ आज यह्‌ विद्वानों के द्वारा निणैय हो गया है कि 
मानव शाकाहारियो मे होकर फलाहारियों मेँ दै । त्राज सबके 
हाथ मे यह परीक्ता की हृ$ वात सिद्ध दै छि वनस्पति जाति में 
बह सव दै जो मनुष्य क पूर से पूणो जीवन के स्थिर रखने के 
लिए आवश्यक है । 


मांस अप्ाकृतिक भोजन है ओर इसीलिए शरीर मं अनेक 
उपद्रव पैदा कर देते दै । ्राजकल की सभ्य समाज इस सास क] 
साने से केन्सर, च्तय, ज्वर, पेट के कीड़े आदि भयानक रोगो स 
मो पैलने वाले है, बहुत अधिक पीडिव दै । इसमे कोई आश्चयं 
को बात नहीं है कि मांसाहार सारे भयानक रोगों मे से एक्‌ रोग 
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= ड ७ = क ( न्द 
दैजोसो मानवोंमेंसे ६६ बीमा कौ जान लेता दे। 


था, ऽवााप्ल्‌ ऽ8प्र0वलाऽ (प्रलल्‌त ०7 1176 तत 
22 वप 1904) , | 


[9 म ५ € ,*^ ् ५ 
(६ मि समुखरल साडसं (दृरल्ड अ्राफ गोल्डन एज जुलाई १६०४) | 
मे कहते है ध 


| 


1 14४८ 205क्77ल्त प्रिजा। 0] -& [जण [0:61 
26475, 810 [ 114४6 एष्ला 005४६711 0 {176 7ण€ 
० 1621111, [ 286 7८ण्ल 18त 8 16802९16, 1160 
ष्टमा 17 06 8. ८ 02४ पिता 1117655 07 ऽलि। 
एभप ©ठल्‌0॥ रिणा (एम्‌ &८लंतला 18. { 1456 104 
भटा 0800४, 00 [ 1076 8676181 1509] 19 
876 70४ 70 77४ 8811 ‰6व75 1 871 25 [1201 210 


01058070 8 25 0214916 0६ 16061४11 2 16 1060 
28 1 १25 20 $€75 20. 





अआ 
, स्धलारल्त् बासट्‌ वधं से महली, मांस, सुगीं न्दी ख| 
है .तथा तन्दुरस्ती के नियम से चल रहा ह्र । मुम कभी सिरं 
द्द्‌ नदीं हृ्रा। कभी मैं दिन भर विछोने पर नहीं पड़ा र ¶ 
साधारण च्कस्मातो के सिवाय द्द्‌ सदन क्रिया । सेने बहुत ह 
पूर्वक 3 मे सममृता हू, कछ उपयोगी जीवन बिताया दै। 
ओर श्रव मे == वे वरष मे इतना ही हल्का भ्रफल्लित व नया वि 
महण करने को समथं हू, जेसा मे २० वरप द आय से था। 


1068 ©, अंणाऽ १००1620, 21. 7, ६.1९. | 
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7. £. २, 9. 1088580 0 8110102४ 62010118 
| एणाण्लाऽ1$, 012४ 1211 1905. 


०५. 


५१.४०५ [® 
प्रोफेसर जी. सिम्स नुड 


ड़ केम्तरिन युनि ता० १२ मई 
| ध. \ 
१६०५ का कहते द- 


/{68.{ 1 2.05010161 "06८68521 {07 [न{६6॥४ 
1681111 ©415{6166 87त्‌ 116 065६ ४८०]८ 08106 6016 
011 9 +€ट1{9101 61, 


मावार्थ-पूर स्वास्थ्य युक्त जीवन रिताने के लिथे मासि 
बिल्कुल अनावश्यक दै, केवल शाकाहार पर दी बसर करने स 
सव से अच्छा काम हो सकता है। 

इसौ प्क से भरगट दै प्राचीन काल भे वड-वड़ बरु हो 
गथे द व अव है जिन्त बिल्कुल मांस न खाया, उनके इष 
नामयेदै। (१) यूनान के पैथोगोरस, (२) प्लेटो, (२) ्ररिषटा- 
टल, (ध) साक्रटीज, पारसियो क गुरु जोराष्टर! किरिचयन पाद्रो 
जेम्स, मेधयू पेठेर, अनेक विदान जसे मिल्टन, इजाक, च्यूटन, 
येनजामिल, परौकलिन, शेल्ली; एडिशन । 


` मांसादहासियां से शाकाहारी शरीर की वीस्ता दिलाने मे व देर 
तक बिना थके काम करते मे अधिक चुर पाए गए € । 


मांसाहार से मदिरा पीने कौ चाद बढ जाती दे । जिन देशो 
भमांसलका कम प्रचार है वहां मदिसमीकम दे। बहुत से लाश 
समभते दै कि मांस, म्ली मदि में शक्ति बढाने बालि पदाथ 
अन्नादि से श्रधिक दै । यह बात भी ठौक नहीं दै। 1106 {माथ 
त ऽ ०04 ए 57 एाभिप एताणि (00७ 
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€. 1. 2. टाइल्र एण्ड हिज एड पस्तक में जिस को सर वित्ति 
करूपर ने लिखा दै, भिन्न-मिन्न भोजनां के शक्ति वद्धःक चरंश देक 
दिखा दिया हे कि मांस ग्रहण से बहुत कम शक्ति च्माती है| उसी 
मे से कुं सार नीचे दिया जाता है । 








मांस मे शवित भाग । 
पदां शक्ति बद्धक श्रंश कितना १०० मेषे 
(१) बादाम श्रादि गिरियां ६१ 
(र) सूखे मटर चने ्रादि ८७ श्र 
(३) चावल ८७ श्‌ 
(४) गेहूं काच्रारा ८६ 
(५) जौ का ्राटा नश 
(€) सखे फल किसमिस खजरादि ७३ शश 
(७) घी शुद्ध ८७ अ 
(८) मलाई | ६ श्र 
(६) दृध | १४ 
परम्तु इसमे ८६ अंश पानी भी लाभदायक है । 
(१०) अंगूर आदि ताजे फल २५ 
परन्तु इन से पानी भी लाभकारक दै । 
(१९) मांस । २८ 
पानी भी हानिकारक है। 
(१२) म्ली १३ 
(१३) अंडे । २६ # 


@©-0. 146 ९. 18111018 5185111 ©0॥66011 44810110. 01011760 0 60681901 


(( -2 ¬ 
विचारवानो को अधिक शक्ति वद्धेक पदाथ खाने चािपं। 
यह मांसादार वास्तव में निरर्थकदै। बृथा ही पशुघात का 
कार्ण है। 


। 
| निनरज राद का पत-- 
इस सांसाहार कौ निरर्थकता पर मिख एनी वेसेन्ट के अ्रदुयायी 

धियोसोरिस्ट श्री० सी० जिनराज दास (कटवः) एम० ए० वब 
जीवदया सभा (३०६ सराफा बाजार) क वापि उत्सव ता० २ 
सितम्बर १६१८ को सभापति के नाते ते कह चु दै--“सांसाहार 
यूल वुद्धि से होता है । युरुप के महायुद्धं के पहले पञ्चिमीय देशा 
म मांसाहार का विरोध उतना नहीं था जितना अरव हो गया है । 
तदार लोगो को शाकाहारी होना पड़ा है, क्योकि शाकाहार से 
खभाव श्रच्छरा रहता है । शाकाहार के विरुद्ध एक भी युक्ति नदीं 
है| पश्च्विमीय देशों मेँ दौड लगाने, वाइसिक्िल पर चने, इश्ती 
तने आदि मे शाकाहास्यां ने मांवाहारियोःपर वाजी मार लौ 
ह। ठंड देशों मे भी मांसाहारं की जरूरत नीं दै । 


पश्चिम ॐ देशों में हजारो शाकाहारी रते है| यैं इंगलैंड से 
१२ वष शाक भोजन पर रहा । च्मेरिका के चिकगो व कैनेडा 
मेने जादे शाकाहार पर के ह तथा मांसाहारियो की अपेता 

भरकार जीवन बिताया दै । जहां, कदी मानवा की 
वहा प्रायः को न को$ वनस्पति फल रादि अवश्य पैदा होते दै । 
यकि जहां भृमि, जल, पवन श्रनि शरीर सूये के ्राताप श 
सव होगा वहां पर वनस्पति न हो यदं चरसंमव दै । इसलिये यदि 
व्वाोको ष मानवोंको मांसखाने की आदत न डलवाई जावे 
भोर उनो शाकाहार पर रकला जावे तो वे अवश्य शकार पर 
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ही अपना जौवन वृखर्‌ कर सकरेगे । 
, बहुत से उपयोगी परशु जो खेती कर> वालि व दृध दने वा 
हं मांसाहार के कारण मारे जाति है । 


= [म ~, = ८ ॥( ^ 
_ ईस तरह निमेल वुद्धिसे विचार क्रिया जायगा तो विदि 
होगा कि मांसाहार वृथा दी घोर संकल्पी हिंसा का कारण दै। 


~ 


१ = € [+ 9 (~ [1 
(६) जेनाचाय पुरुषा्थसिद्ध्युपाय में लिखते दै-- 
| 4 ४ १.९ (~ = (~ ध 
# अमृतचंदराचायं पुरुपाथैसिदुध्युपाय मँ लिखते दै- 


न विना प्राणविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌। 
मसिं भजतस्तस्मातप्रसरत्यनिवारिता हसा ॥ ६५॥ 
यदपि किल भवति सासं स्वयमेव सतस्य महिषवृषभाद। 
तत्रापि भवति हिसा तदाभ्रितनिगोतनिमेथनात्‌ ॥६६॥ 
श्रामास्वपि पक्तास्वपि विपच्यमानासु मासपेशञीषु । 
सतत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम्‌ ॥६७॥ 
अमां वा पक्ता वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशीम्‌ । 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्डं वहुजीवकोटीनाम्‌ ॥६५॥ 
 भावार्थ--विना प्राणएघात के मं ६ होती ६। 
इसलिये मांसं खाने नातिका 9. । ॥ 
यद्यपि स्वयं मरे हुए भैस, वलादि कामी मांस होता दै पर 


मांस में भी उसके आश्रयते होने ५ 
ति » आशय से उलन्न होने वाले सम्मूचन 7 
जीवां का घात करना ड्ग । प | 
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मांस की उलियां चाहे कच्ची ही, यां पक गई 1, या पकर रही 
हं उनमें निरन्तर उसी जाति के सम्मृच्छन त्रस जतुना की 
उत्ति होती रहती है । इसलिए जो कोड मांस कौ डली को कच्ची 
या पक्की हो खाता दै या छूता दै वहं निरंतर इकट्‌ठे हान वालं 


करोड जंतु का घात करता दे 


[व भ 
(१) श्री समन्तमद्राचायं रत्नकरंडश्रावकाचार म कहते द-- 


मदसाससघुत्याण सहाणुन्रतपच स्‌ । 
्रष्टौ भलगुखानाहुः गृहिणां श्रमणोत्तमाः ।॥६९॥ 
भवार्थ--गणधरादि आचार्यो ने बताया दै कि गृहस्थिरयाको 
श्रा मूलगुण जकूर पालने नाहं । 
१. मदिरा का पीला--इससे भाव हिसा होती है व शाव के 


वनने भें वहुत जम्तु मरते दै । २. मांस का त्याग । ३ ६ 
व्याग--शहद के लेने मेँ बहुत जन्तु्रा का घात करना पड़ता ६ । 


(॥॥ 
४, स्थूल या संकल्पी हिंखा का व्याग । ५. श्वूल मछ ५ | 
६. स्थल चोरी का व्याग। ७, स्व-खी मं सन्ति? पट-छ्ली ६ 


८, परिग्रह या सम्पत्ति का प्रमाण । 

(र) हिम्द्‌ शाख मे भी बहुत जगह मांस का [नतन दै। 
मनुस्मृति-- 
नाकृत्वा प्राणिनां हिसा मांसमुत्पद्यते कचित्‌ ( \ 
न च प्राणिवधः स्वग्यः तस्मान्मासं विवर्जयेत्‌ ॥४८ 


"स उसन्नं नरी 
भावाै--श्राणियों की साकं बिना मांस उन्न नह 
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होता ओर न भ्राणीवध स्वगे का कारण ही ह सक्ता ६। 
इसलिए मांस का त्याग करना चादिए। 


(2) बोद्ध शाखो मे- प्राचीन संत लंकावतार सूत्र म 
नाठ्न्‌ अध्यायमें मांस की मनाही हर्‌ एक वौद्ध-धर्मं माने 
वले के किये दै । कु श्लोक दै-- 
मच्च मास पलाण्डु च न भक्षयेयं महासने । 
बोधिसत्वेमंहासत्वेभाष द्धिजिनपु गवैः ॥ १॥ 
लाभाथ हन्यते सत्वो मांसाथ दीयते धनस्‌ । 
उभौ तो पापकर्माणौ पच्यते रोरवादिषु ॥&॥ 
योऽतिक्रम्य सुने्वाकियं मांसं भक्षति दुमेतिः । 
ता दीक्षितः शाक्यशासने ॥१०॥ 
ध मासं वे श्रकल्पितिमयाचितं। 

इ दितं च स्त . तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌ ॥१२॥ 
यथेव रागो मोक्षस्य `. श्रन्तरायक.रो भवेत्‌ । 

तथव मांसमद्याद्य ` भ्रन्तरायकरो भवेत्‌ ॥२०॥ 
र ५ ने कहा है कि मदिरा, मांस व प्याज 
च ड व न लाना चाहिये । जो लाभ के लिये पशु मं 
दैः ज 1 लिये धन देते दोनों ही पापकम है, नरक ग 
दुःख पति 21 जो कोई मूस सुनि के वचनां दो न मायकर मा 
खाता है वह ाक्या क शासन में दोनों लोक के नाश के लिपि 
दीक्ित हा दै । विना कल्पना छ्किया हृञ्ा, विना भोगा हृशा 


^ 


[१ 
व विना प्ररणा क्रिया हुश्ना मांस हो नदीं सकता इसलिए मांस ॥ | 
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(~. | सैते र = [५ च 
लाना चाये । जेते राग मोत्त म विन्नकर दै वैते मांस 
मदिरा का खानां मौ अन्तराय करने वाला है । 


(्) ईसाई सत मे भी मांस का निषेध हे । 


{२0112115 ©11. 14-20. ८07 71687 068107४ 101 06 
प्रग] 0 6०५, 411 01085 17066 876 एपा6, ` एणा 
11 ¡5 6४11 {07 1181 71811 7110 6९11] जा 0{सि66., 


21. [15 ०० रला 10 €ध॥ {16811, 7107 10 
तात 76, जाः आङि एालल्णि पफ 70117 
परए, गः 1§ ०1464 07 15 71806 फ९2।९. 


भावार्थ रोमं ( अ० १४-२०) मांस के क्षिय परमाम 
केकामको मत विगाडो। सव वस्तुं वास्तव में पवित्र है। 
यह्‌ मानव के लिये पाप दै जो अपराध करे भोजन करत। दै । 
यही उत्तम है कि कभी मांस न खाञ्रो, न मदिरा पीश्रो, न ती 
चीज खाञ्यो जिसते तेरा मद दुःलीहो या निवे दो । 
0612578 61. 129. 


ए861101त 1 1९९ शंण्ला ० €ष्ल+ 06७ एलका 
४6९0, [11011 18 एना € 866 2 9] 16 €, 
44 छष्ल४ 66 17 प्ली 18 116 7 प्† 0 2 धप 
$्याता7& ऽ660, (0 $०प 1; 8791 06 10641, 


मावार्थ- देखो | यैन ठम पृथ्वी पर दिखने वाली घास 
दी है, जिस हर एक से बीज पैदा हीत है व बीज देने वलि 
पलदार वृत्त दिथे ई, वही वुमदारे लिये भोजन हणा । 
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` (५) य॒स्लिम धमं मी फलादि ॐ खाने की आज्ञा । 
रान का रंगर जी उर्था रोडवेल छत । ( १६२४ ) 


(24) ऽ. 80-ा.€( ग) 1००८ 8 5 {००५, 1 
25 ४९ 110 कत्‌ तठ {7€ 00[जयऽ 19115... 
81त्‌ 04860 1115 पष्ठ] ९? 27211, 270 £19])6 
2116 1681171 [ला 05 270 1]16 8]}ए६ 27 111 एषा 
870 ला-]1०86त्‌ टशर्तलाऽ 6]त फं {7665, गि ए्र11§ 211 
1608486, 07 {16 उल 07861४९5 210 एणा 
९021116. ( 20-40 ) 


भावाथ मानव को च्रषने भोजन पर ध्यान देना चाकि 
दमने बहुत पानी वरपाया । अनाज, दंगृर, शओरौषधिर्े, सनु 
श्नादि उगवाए, उनके चारो तरफ दृता से, ` फलो से व वनसति 
से घने भरे हृए वाग लगवाए, तुम्दारौ श्नौर तुम्हारे पशुच् की 
सेवा क लिए । 





(54) 3. 50-^1त € ऽलात पठा 176 (था 
णि ल्वरला शा 185 01689788, ४ शयी ४६ 
८456 &2706715 {10 श718£ जि 27त {76 शां1 ण 
116 187४681, 810 {76 191] 02170 17668 शं {1\ 02 


0621178 एिशाला€§ ग 0४७ 116 नलाः 0 10805 
7107011. \ | 


_ भावाथ--हमने पानी बरसाया जिससे बाग फलं, रल लग 
ल्ब इतत खनो से भरे से, ये सतर मानवं क पोषण ॐ लि। 
(35) ऽ. 20-- पठ 191 3768 € ल्वा 28४ | 
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( ९७ ) 


१60 8716 {2111 {72666 0 02105 णिः एण लाला 
016 14111 ऽल्1{ 60 78175 जा [6वष्ला 216 0४ 
1 € 1118 0711} {116 [1708 2 ‰४71005 1605 641 
6 8710 ध्वं $०णाः ८2116. 


भावार्थ-- उसने पत्ती के विद्णौने ॐ समान वि्लाया दै। 


हारे लिये माग के चिन्ह वताए दै । पानी बरसाया दै जिससे 
नाना प्रकार के वनस्पति पैदा हों, तुम खाच्रो शरोर अपने पश्र 
को खिलाच्ो । 


( मः (= दू =-= & 9 
इन उपर के वाक्यों से खिद्ध दोगा कि हिन्दू वाद्ध, ईखाई, 


(य = न ८ 
पुसलमान सवं ही धर्म के आचाय कते है कि सानव पल 
ध्रा खाप, मांस न लावे । खेद तै इन सव धसं के सानने 


बलों से बहुत लोग सांस खाते है । यह नदीं विचार करते ह कि 


भेव अन्न, एल, शाकादि मिलते हैतवब हम एसी वस्तु को क्या 
ताए, जिससे मन भी कठोर हो, तन्दुरुसतौ न वदे, रोग पेदा हो, 
प जिसके लिये कसाक्ष्लाने मे पशु का घात क्रिया जावे । 


. दिनदू व बौद्ध मे तो अहिंसा की वड़ौ महिमा है । मांसहार 
भार ङ्सिाका कारण दै । जिनको श्र्िसाप्यारी है उनको मासका 


चाग ही करने योग्य है । ईसाई व युसलमान धमं वलि भी यदि 
(५ ~ < स्थं (3 ट 
भने ध्म गुरुतो के दयाभाव व प्रेममय सदुपदेरों पर्‌ ध्यान्‌ 


) 
॥ तो उनक्रा भी दिल यदी कैग कि मांस खाना हमारे छोटे 
भाई गरोव पशु के वध का कारण है, इसलिए नदीं लाना 
पहिए | 


पमो मे पशबलिं निषेध- 


गृहस्थी को संकल्प इरादापू्ैक (11600181) दसा का 
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। 


>, 


` विश्वास गलत है ङि कोई देवी देवता या ईश्वर पशुवलि से र 


` कहलाता हे । जगत्‌ मे पशु-पक्ती भी गर्धित ह । पशु-पयी ¢ 
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व्याग करना तो जरूरी है । जिस हिंसा से गृहस्थी का को$ 4 
न्याय व धमेपूवेक जीवन का मतलब सिद्ध न हो, व जो वेम 
लव हो, व भिथ्या मान्यता.श्द्धाया सुचिसेदहयो या ऊेवल मौज 
वशोकसे हो, वह सव संकल्पी हिंसा दै । इसे धमार्थ 
बलि, शिकार के लिये पशुवध, मां सादार के लिये पशुवध, भोल 
शोक के लिये हिंसा आदि अनेक प्रकार हो सकते दै । 


धर्मां पशुबलि का रिवाज इस अरसस्य मान्यता पर चलत व 
दै किधमेके लिये किसी देवी देवता को या किसी परमात्मा 
भरसन्न करना जरूरी हे । इससे हमारा भला होगा, हमारी से 
फलेगी, हमें धन मिलेगा, पुत्र काला होगा, शत्रु का त्तय रीष] 
रोग दूर होगा । इत्यादि लौक्रिक प्रयाजन की सिद्धि विचार कए 
धम केनामसे किसी ईश्वरया क्रिषी देवी देवता का प्र 
करने का मनोरथ रखकर या स्वर्गं प्राप्ति का हेतु रखकृ५ दीष 
अनाथ) मूक पशुम कौ वलि करना, उनका व॑ध करना, यज्ञ । 
होमना या काटना, उनका रक्त बहाना, मांस को चदाना श्र 
धर्माथं पशुवक्ति निरर्थक हिसा दै, बड़ भारी निर्दथता दै। 


यह पशुबलि अज्ञान व मिथ्या श्रद्धान पर्‌ ह्येती है।५ 


होकर हमारा काम कर देगा । 





| देवी को जगन्माता, जगद्धात्री, जगत्‌ रक्तिका कहते दै । ॥ 
भी जगरक्तक, जगत््राता प्रसिद्ध दै । ईश्वर दयासागर ८॥ 






भी माता देवौ दै उनका पिता व रक्तक देव है । पशु-पर्ि् ५। 


। 


८ ॐ 


भी दयासागर ईश्वर है । खुदा इन पर भी रीस है । तव यद 
कैसे माना जा सकता है कि कोई देवी देवता या ईश्वर अपने 
ए्ताके पात्र पशु पचचि्यो के वध से प्रसन्न हो १ कोई पिता अपने 
वो के वध से प्रसन्न नदीं हो सकता है । क्या देवी देवता था 
ह्वर मानवो का ही रक्तक या पिता माता है ? क्या उसक्रौ दया 
भानवो पर ही रहती दै, यह मानना मानवो का पपात दै । जब 
वह जगत्‌ की साता दै, जगत्‌ का पितादै, विश्व पर दयालु दै, 
तव वह्‌ परशु समाज की भी माता दै, उनका पिता दै, उनका दया- 
कारक है । प्राण पीडा करना, कष्ट देना पाप है, अपराध दै । बलि 
रोने वाले प्राणी जव मारे जाते है, तडफड़ाते दै, चिल्लाते है" घोर 
वेदना सहते दँ । यहोँ हिसा करने का ही मिथ्या संकल्प दै । परो 
पीड़ा देकर पुण्य चाहना, भला चाहना, इसी तरह मिथ्या विचार 
दै जैसे विष खाकर जीना चाहना, अग्नि में जलकर ठश्डक्‌ 
चाहना, सूर्य का उदय पश्चिम में चाहना । कोड २ फेला कते ति 
करि जिन पशुश्च को यज्ञ मेँ होमा जाता दै व जिनकी बलि कौ 
जाती है वे स्वर्गं मे जाते है, तव यह विचार होगा कि इसी तरह 
यज्ञ मे अपने कुट्‌म्ब की या च्मापकी वनि क्यों न कर दी जावे । 
जव पशुवलि से पशु स्वगं जाता दै तो पशुबलि करने वाल। यदि 
श्रपने को, अपने पिता को, म।& को, पुत्रको बलि पर चदे तो वे 
मी स्वग चले ज्येगे । सा रेता कोई नदीं करता दै इसकिये पशु 
स्वग जाते है यह मान्यता भी खोदी दै । यदि पशु्रलि से या पशु 
पीड़ा से पुख्य हो तो पाप र किससे हो ! 





,. वास्तव मे आपको या परको बध करना, पीडा देना या दुःल 
पैना ही पाप का कारण है । पुस्य ते प्राणो की रकता से, कष्ट 
निवारण से दगा । कष्ट देने से तो पाप ही होगा । पशवलि से 
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पुख्य ह्यना मानना भी मिथ्या है । जगत्‌ में संसारी सुख पुख 
केफल से व दुःख पाप.के फल से होते हैँ । पुख्य मन्द्‌ कषाय ते, 
या शुभ राग से, परके कष्ट निवारण, परमातमा के रुणोक 
चिन्तवन परोपकार आदि से होता दै । तव पुख्य के चाहने वाले 
पशुवलि न करके पशुर्ता करनी चाद्ये । पशुश्रो क प्राण बचाते 
चायं । वे भूखे प्यासे हां तो भोजन दान देना चाये । जेते 
अपने शरीर में कोई शख तो क्या सुरै भी चुमावे तो महान क 
होता है । कांटा लगने पर चित्त घव्रडाता दै, वैसे ही किसी पशु 
पत्ती पर ` शस्त्र घात होगा तो उसे भी कष्ट, पीडा व आङुता 
होगी । वह महान्‌ संकट में पड़ जायगा । यदि कोड पशु यज्ञ 
या देवी देवता के सामने खुशीसेप्राणदेदेताहोतो शा 
उसका कष्ट न माना जावे, परन्तु ठेला नदीं है । कोई पश रस 
नहीं चाहता दे । उनो वाध कृरॐे जबरदस्ती वध करिया जा 
दै। जो धमक १ सेया देवी देवताया दैश्वर के नाम से ए 
५ हवे षम को, देवी देवता को व ईश्वर को वदन 
करते है, उसकी अपङीतिं करते है । धर्म अगिसा दै 1 देवी देवा 
जगत्‌ के रक्तक दयाल है । ईश्वर दयासागर है । एेना हेते & 
भी रिसा को धमै मानना, देवी देवता व श्वर को हि 
राजी होना मानना रथा ही उनको दोष लगाना है । 





धमे अहिंसा तथा द्या को कहं सकते द । जहां कू 
प्राणी कौ वलि हो वह धर्म नदीं हो सकता है । इसक्लिये ध | 
पशुबलि अज्ञान दै । किसी भी बुद्धिमान प्राणी को भू 
भी इस अपराध को न करना चादिये। को$ मी धमे का 
एसी चाज्ञा नहीं दे सकता दै । जहा कदी मी रेता कथन हो 4 
दिखा के प्रमि्यो के द्वारा व मांतादारिय क द्र'र। ही लिखा | 









¢ 99 
माना जायगा । जैन शाखो सें इसका अत्यन्त निषेध है यह 
संकल्प दसि ब्रथा दै । इन्दू शास्त्र सँ मी निषेध के वहत वाक्य 
दै। इछ यहा दिये जते दै- 
(१) यजुवद १८-३ 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भुतानि समीक्षे ॥ ३॥ 
मावार्थ-ै भित्र की दृष्टि से सव प्राणियों को देखू । 
(२) महाभारत अनुशासन पव १३ अध्याय । 
श्रहिसा परमो धरम॑स्तथार्शहसा परोदयः । 
ग्रहिसा परमं दानं शरहिसा परमं तपः ॥१४॥। 
भावार्थ--अिसा दी परम धमं दै, हिसा ही वदा इन्द्रिय 
दमन दै, अदिसा ही बडा दान दै तथा अर्िसा ही बड़ा तप है। 
महाभारत शान्तिपर्व-- 
कण्टकेनापि विद्धस्य महती वेदना भवेत्‌ । 
चज्रकुः तासियष्टयाचैस्मायमारस्य क पुनः ।॥५॥। 
भावार्थ काटा चुभने से दी जव महा दुःख. होता है तब 
चक्र, भाला, तलवार, लकड़ी श्नादि से मारे जाने वालि को करितन। 
शष्ट होगा ? 
महाभारत शा तिपर्व उत्तरद्ध॑ मोक्त ध॑मं अ० ६२-- 
सुराः मत्स्याः पशोर्मासं दीजी दानां बलिस्तथा । 
धृतेः प्रव्तितं हियं तन्न वेदेषु कथ्यते ॥४०। 
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^ ख ॥ 
भावाथे--मदिरा, मछली, पशु का सांस तथा बलिदान धते 
ने बताया है, वेदों मे इनका निषेध कहा गया है । { 
(३) भागवत स्कंध ३ श्र°७- 
सवे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ । 
जीवाभयप्रदानस्य न दुर्वोरसु कलामपि ॥ 
भावाथ दे अकलंक ! सवै वेद्‌, यज्ञ, तप, दान उस मदु 
के पुण्य के क्तिये अंशमात्र भी नहीं है, जो जीवों को | 
देकर रक्ता करते है । 


(४) दद्‌ पद्मपुराण--शिवं प्रति दुर्गा-- 


मदर्थं शिव कुर्वीत तामसा जीवधघातनं । 

भ्राकल्पकोटिनिरये तेषां वासो न संशयः ॥ 

यज्ञे यज्ञपशुं हत्वा कुर्यात्‌ शोरितकर्दमं । 

स पचेन्नरके घोरे यावदरोमाणि तस्य वै॥ 

देवतान्नरमन्नाम त्यागेन स्वेच्छयाऽथवा । 

हत्वा जीवाश्च यो भक्षेत्‌ नित्यं नरकमाप्नुयात्‌ ॥ 

मम नाम्ना तु या यज्ञे पशुहत्यां करोति यः । 

कापितन्निष्कृलिर्नास्ति कु भोपाकमवाप्तुयात्‌ ॥ 

भावाथ-हे शिव | (दुगगदेवौ कहती है) मेरे लिये जो क| 

भाव वाले तामसी मानव जीवं का घात करते ह वे करोकषं €| 
तक नरक मे रहेगे, संशय नही । जो कोई यज्ञ में यज्ञ के प 9 || 


©©-0. 1 ९. 1॥81111011811 5118511 00661011 44811110. 01011760 0 60681901 









( २३ ) 
मारकर रुधिर छौ छीच करता है वह घोर नरक मेँ तव तक रहेगा 
नितने रोम उस पशु मेँ है । जो कोई मेरे नाम से या अन्य देवता 
फैनामसे या अपनी इच्छा से जीवोंको मारकर खाता दहै वह 
नित्य नरक को पावेगा । मेरे नामसेया यज्ञर्मेजोपशुकी हव्या 
करता दै वह नरक मेँ पडेगा । उसका निकलना कठिन दै । 





विश्वसार तंत्र सेँ- 


सा साया प्रकृती देवी यद्धि साता च कथ्यते । 

यद्धि साता इमे स्वे येमे स्थावरज्ंगसाः ॥ 

मम नाम्नि पञ्यु हत्वा वधभागी भवेल्लरः । 

एतत्तत्वं न जानाति माता कि भक्षयेत्युताच्‌ ॥ 

धतकिर्ता ततो सृष्टा सप्तजन्मानि शूकरः । 

गृद्धिनी पंच जन्मानि दज्ञजन्सानि छगलः ॥ 

मावार्थ- देवी साथा स्वभाव वाली दै, बहं माता दै श्रोर ये 

सब स्थावर्‌ त्रस जंतु इसके पुत्र ह । जो मानव मेरे नाम से पशु 
को मार कर हिंसा का भागी होता दै वह नहीं जानता है किक्या 
भाता श्रपने पत्रो का मन्तणए करेगी ? 


जो को$ पशु को पकडे बाला, मारने वला व लाने वाला 
वह सात जन्म शुकर, पांच जन्म गिद्ध व दस जन्म बकरा 


शेगा। 


अगस्त्य संहिता दुगा भ्रति शिवः । 
परह्‌ हि हिसको श्नतो हिसा. मे श्रियः इत्युकत्वा 
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भ्रावाभ्यां पिहितं रक्तं सुराङ्च व्श्चरसोचित्तंध्ममवि. 
चारयरपियन्ति ते भतप्रेतपिन्ञाचाश्च भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः॥ 


९ रज ८ (अ १ [8 सै 3 ९ 

भावाथे-शिव जीं दुगांसे कहते दकि रै दिंसकर्हः 
समको प्यारी दै, एेला ककर दम दोनो के नामसे जोके 
मासि, खून व मदिरा व्णश्रमके उचित धर्मको न विचारक 
र्षण ग॒ कृ १० 02 न 3 न (~ 

५ ५ चदृाते हे, वे मर के सूत, परेत, पिशाच व वरह 
राकस होते है । 

परसहस परित्राजक शारदापीठाधीश्वर जगदुगुरु शंकराचाष॑ 
कहते है 

ता० २७ सितम्बर १६१६ को माधववाग वस्व$ मेँ वसं 
जीवदया मण्डल कौ समा हई थी, तव जगद्शुरु शंकपाचायैर 


सभापति का श्रासन प्रहरण किया था । वद्य पर यह प्रस्ताव सध 
सम्मति से प्रसार हुमा था- 


जो धार्मिक पशु हिसा किसी राज्यम या जाति मेंप्रचिं 
हो तो उसको कायदे से या जाति की सत्ता से राञ्य सै व प्रजा 
बन्द्‌ कर दी जावे । ठेसी विशेष चाज्ञा गुरुस्थान से कौ जातीद। 

देसाई मत मे भी धमं के नाम से पशुबलि की मनाई ै- 


पट्छल ©, 9-12 । 


प्वलषला 0४ (ल एर्न्त्‌ ज 20815 2110 ०३५ 
एषण 0 ऽ छण ए0०त्‌ 16 छाल्व्‌ 2४ ००९ #/ 
06 019 ए1266, वतप कणिपल्त्‌ छालााथ 7९ | 










न, 291 
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भावाथै- देवर कहते हैँ कि वकरो व वल्ल के लून से नही 
कषिन्तु अपने ही परिश्रम से वह पवित्र स्थान गया है चरर 
^ ५ [कष रै [न्वा ५ शं = = 
निय सुक्तिकोपाल्लिया है। क्योकि यह्‌ संभव नरह दै कि वेलं 
काया वकं का रुधिर्‌ पापों कोधो सकेगा । 
पारसी मत ये भी पशु घात की मनाई है-- 


12710501 पि्185 २, 415 
प्र पशा 701 06 कन्व्कश्छ© {० 6०, शौ० 308 
{पऽ [ता] भाष भआाता०।., 4186] 44501087118 
52४8 
९ 101४ 11211, 6] 25 {116 601117131708 0 00५ 
1187 {76 8८ ग 176 लमा 6 [लौ जृल्भा पणो 
०0०0, 11 त छम त०ा,' 
.मावा्थ- इस तरद्‌ जो को$ किसी पशु को मारेगा उसको 
परमात्मा स्वीकार नदीं करेगा । वैग॑बर एसफद्र्‌ मद्‌ ने कहा 
~ एे पवित्र मानव ! परमात्मा की यहं राज्ञा देकिप्रथ्वीका 
सुल रुधिर, मैल व मांस से पवित्र रक्ला जव । 
(जुतस्तनामां दर 1६५ ) 
.. ३) सुसक्लिम धर्म से मौ प्शुवलि कौ मनाई दै, देखो करान 
अभर जी उल्था -- 


716 ट्‌ ग91 90518160 तणा € 4714016 ए 


0011. 1924. 


©©-0. [€ र|. 1811101181 51185111 0016011 44810110. 01011780 0 66810011 


( २६ ) 


(607) 8 -22-89 110 111९8115 ९811 {8 {165} च्छल] 
17110 ७0 ल्लः [ल ८100 एणा एला 01 एणा 
0411 16261165 {11&76, 


भावाथ--करिसी भी तरह बलि किये ऊँ का सांस परमासा 
को नदीं पर्हुचता है न उनका खून । परन्तु जो कुं धमं तुम पालोगे 
वही वहां पहुंचता दै । 

संव ही धर्मो के नेतारो का मत जीवदया दै, हिसा नदी। 
इसलिये धमे के नाम से कभी पशुवलि न करनी चाहिए । यह 
संकल्पी हिसा रै । 

पुरुषाथंसिद्धय्‌ पाय मे कहा दै-- 


धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमिह सर्वम्‌ । 
इति दुविवेककलितां धिषणां न प्रप्य देहिनो, हस्या 
भावा्थ--घमं देवतान से वदता है, इनको सव कु चद 


देना चाहिये ! ठेस खरोटी बुद्धि को धार कर प्राणियों का घातन 
करना चादिए । 


_ „ चआरम्भौ . उद्योगी ओर विरोधी मेंदीने 
बाली हिसा का परिहार- 

१ गृहस्य संसार में रहते हुए आरम्भी, उद्योगी अर विरोधी | 

, हिसा से बच नही सकता, परन्तु संकल्पी रिसा से पृे ल्य | 


होता दै । ओर साधु संकल्पी ओौर आरंभी, उद्योगी तथा विरेषी | 
चारो हिसा से विरक्त रहता है। । | 
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( २७ ) 
~> ९ 


इस संकल्पी हिसा के तरिना जो उद्यमी, गहारंभी, 
शरोर विरोधी इन तीन हिसा के द्वारा होने बवति पाप 
समूह को नाश करने के किये गृहस्थ अपने परिणामो को 
शभकमे के संचय करने के लिये प्रतिदिन पट्कमे क्रिया को 
शरपना कन्तैन्य सममः कर रोज भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूजा, दशन, 
शास्र स्वाध्याय, शक्ति $ श्रनुसार संयम, तप, दान, गुरु की 
उपासना अथत्‌ सत्पात्र दान इत्यादि क्रिया को करते हुए अपने 
दरा तीनों हिसाच्रोसे क्ये हए पापों के प्रतिं भगवान्‌ के 
सामने ग्लानि या आल्लोचनां प्रायशवित लेकर त्तमा याचना 
कता है कि है भगवन्‌ ! इस संसार में ठेते पाप मेरे शो से 
एुनः २ नदह, एसे प्राथना करकेक्िि हए पापों के प्रतित्मा 
मागता है । 
भावना कैसी होनी चाद्ये । 


अर्हन्त परमासरा की प्रतिमा का दर्शन, पूजन, ध्यान करते हए 
श्रपने मन के विचार उस वीतराग प्रतिभाके अनुसार रागः 
देष, मोह, ममता रदित अपने सा को शद्ध करने का बाहर 
साधन हे । 
वीतराग. शान्त मूतिं का दशन, पूजन, विचार करने से जो 
परिणाम निर्मल होते द, उनसे श्रशभ ( दुःखदायक ) कमं चट 
जाते दै, या वे बदल कर शुभ ( सांसारिक सुखदायक ). हो जाते 
8 अशुभे कर्मो की शक्ति कीण होती दै रौर शभ कमा का वल 
१६ जाता है । इस ठंग से आस्म शुद्धि के साथ साथ सांसारिक 
एल, शान्ति की ` विधि मी बन जाती दै, क्योकि शम कर्मा क 
ष्ट्य से ही सुखदायक पदार्थो का समागम तरा करवा है। 


सरत्माके परिणामों को शद्ध या (मंद कषायसरूप ) शभ 
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करने के सिवाय भगवान्‌ क मतिं शरोर छु नदीं देती, नः 

सकती द । इस कारण वीतराग मगवान्‌ का दशंन, पूजन, चित- 
चन, भक्ति करने का लच््व आत्मा को शुद्ध शान्त निर्विकार वी. । 
राग बनाने का ही रखना चाहिये । | 


सांसारिक सुख की प्राधि-- 


जिस प्रकार किसान अन्न उलन्न करने के लद्य से बहुत परि 
भ्रम करके खेती करता है तदनुसार उसको गेहूं, चना आदि र 
५५ ५ => 
तो खेती से मिल ही जाता दै, परन्तु साथ ही अनचाहा बहुतसा 
सुस भी प्राप्रहो जाता दै इसी तरद्‌ अर्दन्त परमात्मा की प्रतिमा 
के दृशान पूजन का मुख्य लकय उन जैसा पूण शुद्ध परमा्मा बनते 
काहोतादै, परन्तु सांलारिकि राग माव घटनेसेश्नौर धाक 
राग होने से शभ कर्मोका बन्ध विना चाहामौ स्वयं हयो जाता 
दै, उस शुभ कमं के उद्य से सांसारिक सुख ॐ साधन स्वगं, ध, 
परिवारः मित्र आदि सामभर स्वयं मिल जाती दै । 


1 भत्‌ ९ भगवान्‌ के दशेन, चिन्तवन आदि का उदेश्य च्रपते 
आमा ज्ञान, दशेन सुल, शांति, संतोष, निर्भयता, धीरज श्रा 
गुणं से विकसित करने का दी रखना चाहिये। क्योकि आत्मा 
सच्चा सुल ओर शान्ति अपने गुणां ॐ विकास दहने से ही 
मिलती द । भक्त स्री पुरषं कौ आत्मा मे उन गुणौ का अयो ९ | 
विकास होता जायगा त्यों २ मन्द कषाय होने से सांसारिकि युध 
साधन देने बलि शुभ कम वधते जा्ेगे। 


मन्दिर क्याहै? 










तीर्थकर जव अन्त (वीतराग सवज्ञ) हो जाते है उस समध || 
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उनका दिव्य उपदेश कराने के लिये देवो द्वारा समवशसर्ण नामक्‌ 
एक बहुत विशाल ओर बहुत सुन्दर सभा मण्डप बनाया जाता 
है। उस समवशरण के बीच में दिव्य सिंहासन पर ( उससे चार 
छगु ॐ चे अधर ) सगवान्‌ बैठ कर उपदेश देते दै । देव भक्ति 
वश उनफे सिर पर तीन छत्र लगाते है, चमर ढोरते है, मंगलीक 
वाजे बजाते हँ, उनकी पीठ के पीछे भामण्डल होता दै । प्रायः 
उसी के च्रलुकरण (८ नकल ) रूपमे मंदिर बनाया जाता दे। 
वीतराग प्रतिमा को विराजमान करने के लिये सिहासन तथा 
उनके ऊपर छत्र, पीष्टे भामण्डल, चमर श्रादि की योजना कौ 
जाती हे। 


अरन्त प्रतिमा बनाने की विधि के श्रनुसार सिदासन, छत्र, 
चमर ( ढोरते हु दोनो ओर यक्त ), _भामण्डल आदि प्रातिदहा्यं 
प्रतिभा के साथ ही उसी धातु के बनने चाहिये, जैसा छ प्राचीन 
प्रतिमाश्रों े साथ श्रनेकं स्थानों पर दै। उस दशा मं अन्ग 
सहासन अदि की योजना नहं कौ जाती । जिन प्रतिमा के 
साथ उकेरे हुए चत्र श्रादि नदीं हते, उनके लिये तर, चमर 
भामणर्डल, हासन चादि की योजना प्रथक्‌ रूप सेकी जाती दै । 


इष तरह मम्दिर समवशरण का बहुत कक अकर्ण ह मौर 
छेतर, चमर, सहासन, भामर्डल आदि आरातिदारथा का अनुकरण 
। परमात्मा का प्रम महव प्रकट कने क किये तथ। भगवान्‌ 
के उप्र ( छत पर ) जन साधारण का पर न पड्ने पावे इस 
शरभिप्राय से मन्दिर का ॐचा शिलर बनाया जात्‌। है। जि्तको 
दर से देखते ही पञ पवित्र स्थान मन्दिर का पता ल जाता है) 
ओर्‌ हृदय मे पवित्र भाव उदय होने लगते ह । 
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मन्दिर को विनय - 


परमशुद्ध अहन्व प्रतिमा के विराजमान होने से मन्दिर फ 
पवित्र स्थान होता दै, उसको नव देवताओं (५ परमेष्ठी, जिनप्रतिमा 
जिनमंदिर, जिन वाणी, रौर जिनधमै) यें ते एक देवता माना गय 
दै" श्रतः मन्दिर का भी सन्मान करना चाहिये उसको पक्र 
रखना चाहिये । जिस तरह तीर्थकर, सुनियों श्रादि के तप्य 
करने के तथा मुक्त होने के स्थान पवित्र शौर वंदनीय तीर्थं स्थान 
माने जति है, उन स्थानों की बन्दना करते समय उन तीर्थके 
तथा तपस्वियों का चिन्तवन वन्दना करने से मन पवित्र होता है, 
ठीक वसी ही वात मन्दिरों के विषयमे है। मन्दिर मी भगवार्‌ 
कौ मूतिं तथा जिनवाणी विराजमान होने से पवित्र स्थान हेते 
है, आदम को पवित्र करने के लिये धरम स्थान है । अतः मन्दर 
काभी सन्मान विनय करना चाये । 


मन्द्र का विनय यही है किं स्नान करे, पवित्र वस्र पहन 
कर पवित्र भावना से मन्दिर मे आवें । भगवान्‌ के सामने जने 
से पहले पैर को भी जल से धो लेवें । हषं ओर विनय के साथ 
भीतर प्रवेश करं नर वहो जब तक रहे, भगवान्‌ का दशे, 
स्तवन, पूजन, सासायिक, स्वाध्याय चादि धार्मिक कार्य करते रट 
जब अपनी सुविधा ( फुसत ) के अनुसार इन धरम काय 
को कर चुके तव मन्दिर से वाहर आ जावे । शान्ति के साथ व 
से चले जावे । 

ममन्द मं घर गृहस्थाश्रम की चच करना, किसी व्यति कौ 


दा भररांसा करना, असत्य बोलना, चोरी करना, किसी की, | 
= | 
छरुष को कुदृष्टि से देलना, न्यथं वक्रवाद्‌ करना, थूकना, मौ 
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कना. खेलना, च्रादि काथं कमी न करने चाहिये । रेते कार्य 
करते से बहुत पाप बन्ध होता है, धमं साधन के लिथे मन्दिरमे 
घ्राये हुए अन्य स्त्री पुरुषों को मी क्ञोभ होता हे, यतः मन्दिर कौ 
पवित्रता सुरक्षित रखने के लिये वीं कोई अदुचिपत वात न करनी 


चाहिये । 
हमारा लक्ष्य ~ 


जो स्त्री पुरूष संसार की श्रशान्ति, व्याङ्ुज्ञता, बरेदन।, अज्ञान 
से चयूटटना चाहते है, उनका लदंय वह परमात्मा ही होता दै कथो 
पणे आत्मशुद्धि होकर दी जन्म, मरण, अज्ञान, दुःख, क्लेश दूरहो 
सकते दै, अतः श्रपने आपके पशं शुद्ध, निर्विकार वीतराग, 
परमात्मा बनाना ही बुद्धिमान स्त्र पुरुष का लद दौ सक्ता है । 


लक्ष्य प्राप्त करने का साधन-- 


अपने आसा को परणं शद्ध बुद्ध सचिवदानन्द्‌ परमात्मा 
बनाने के लिए अपनी दि बादर से, यानी संसार की ओर से 
हटा कर श्नन्तरंग यानी आत्मा की ओर कटनी चाद्ये । देता 
करने पर ही शरीर, पुत्र, मित्र, धन श्रादि से मोह ममता दूर 
हेती द। 


इस कार्य को सिद्ध करने के लिए एक तो अत्मा च्रौर 
अनात्मा ( जड़ पदार्थ, शरीर, धन, मरून च्रादि) तथ मदात्मा, 
परमात्मा का, कर्मं बन्धन करने, सक्ति होने शादि बातो का 
आवश्यकं ज्ञान होना चादि । उस ज्ञान के अवतार अग्नी अदधा 
(विश्वा ) अ्रटल हो जानी चहिये । अल भ्या ही सव्यज्ञान 
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को स्थिर रखने की भूमि है, ओर आत्मश्रद्ा हो जाने प्र उक्र 
अनुरूप ही चास्मा कोसंसारसे दछुटाने के लिये क्रिया ( चलि) 
होन लगती हे । 


किन्तु आस्म श्रद्धाको अटल बनाने के लिये बाहरी साधन 
या श्राश्रय ( च्रवलस्बन-सहारा ) होना मी आवश्यक है कयो 
जो मन सदा बाहरी वस्तुं मे भटकता है उखको चआतमघुख 
( ्रात्मा की च्रोर्‌ ) करने के लिये साधन भी बाहरकादहीठीफ 
रहता द । यह बाहरी साधन है वीतराग परमात्मा की मूतिं। 


प्रतिमा को श्रावश्यकता- 


मन को बाहरी पदार्थो मे उलमाने का कायै स्पशेन इद्धि 
श्नन्य पदार्थो (वस्त्र, भषण, तेल तथा स्त्री पुरुष के शरीर आदि) 
को छुकर, रसना इन्द्रिय भोजन-पान आदि का स्वाद्‌ केक | 
नासिका इन्द्रिय सूघ कर, नेत्र इद्धिय श्न्यपदार्थोका कूपर | 
देखकर श्रोर कान अच्छे स्वर गीत शब्द सुन करॐे करते ै। | 
मन भी इन्द्रियं के विषय भोगों में सदा उलभ रहत। ६ । | 


इस उलमाने का काम सत्र से अधिक नेत्र इद्धिय करती ६ 
क्योकि अन्य इन्धियो को तो अपनी विषय वस्तु कमी २ मिला 
करती हे परन्तु नेको तो अपने लिये देखने के पदार्थं सद्‌ 
मिलते रहते ध । जागते समय तो आंख संसार की बाहरी वस्त्र 
को देखती हे किन्तु सो जाने पर भी शरीर ऊँ बाहरी नेत्र बन्द ई | 
कर भौ जीवके सोते हए मीतरी नेत्र काम करते है जिलके भरमवचै | 
स्वप्न दोष्‌ रादि कार्थं दो जते है । उस कारण मन को सलक ` 
केलिए विशेष रूप से नेतर इन्द्रिय को ख॒लसाना चाहिये । 


------ 











( र.) 


नेत्र जिस तरद जीवित सुन्दर स्री पुरुष को देखने के लिये 
लालायित रहते है इसी तरह निजीव सुन्दर स्त्री पुरुषों के चित्र 
मूर्ति रादि देलने क लिये मी आकर्षित ( खिचते ) हुश्रा करते 
है । चलचिच्र ( सिनेमा ) मे जड छाया चित्र ही दीस पडते है । 
उस सिनेमा को देखकर ही मन मे अनेक तरह की तरंगे उठा 
कती है । कामी स्त्री पुरुष अपनी काम वासना जाग्रत रखने के 
लिये कामातुर स्त्री पुरूपं के चित्र ्रपने यहाँ सजा कर रखते हे, 
स्यागी विरागी अपने यहां साधु महात्मानं के चित्र सजाते (व 
सरकार च्रपने देश के नेताओं तथा वीरो कौ मूर्तियां सर्वसाधारण 
स्थानों पर्‌ स्थापित करती है । 


2 


वदनु्ार मन कौ अन्तञुख (अआ्माकी च्ओर ) करने के 
लिए शुद्ध वुद्ध॒परमास्मा की मूतं नेर के लिए कायैकारी है । 
क्योकि ्रास्मा का जो स्वरूप ८ धीर, वीर, गस्भीर, शान्तः, राग- 
देष रहित, स्वास्म लीन ) शास्र मे पदा जाता दे उसको समने 
के लिए वैसी मृतिं मी तो ओँल के सामने आनी चादिए । जसे 
$ भूगोल का ज्ञान मानचित्र ( नकशे ) क विना देखे नहीं हन्या 
करता । हाथी, सिंह आदि की शक्ल सूरत का ज्ञान करानेके ` 
लिये तथा पूर्वेन (तक) पुरषो का बोध कराने ॐ लिए तथा सि्‌, 
ष पवन स्त्री पुरं क चित्र मूिं आदि दिललाने आवश्यक होते 
। इसी तरह अपने लद परमात्मा का ज्ञान करसन क , लिए 
परमात्मा की वीतराग मूतिं कौ आवश्यकता & । 


` , भीतराग प्रतिमा को देखकर ही मन मे यह भावना जगती दै 
कि ्चपते श्राप को बाहरी वस्तुश्रों के सम्पकं से श्रलग रखकर इस 
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५ ध की तिं 
सहेन्त परमात्मा की मूतिं कौ तरह शान्त, धीर, निर्भय हने 
८ = 1; ३ (~ भ, ~ + 
लियं आत्मा को लीन होना चाहिये । देला हए विना सांसासि 
व्याङ्ुलता दूर न ह्ये सकेगी । 


इन क्रियां को करने वाले पुरुष को सत्त व्यतनकाभी | 
कर देना चादिए । यह सातो व्यसन हमेशा पाप की तरफ सीषो 
वाले द इनके त्याग विना मनुष्य सचे हिसा धर्म का श्पि 
कारी नदीं बन सकता है । 


सातों व्पस्नों के त्याग का वणन 
जञा खेलना, मांस मक्तण करना, शराव पीना, वेश्य सेवा 
करना, शिकार खेलना, चोरी करना शरौर पर खी सेवन कला 
च सातां महा पाप न्यलन' कहलाते दै । बुद्धिमान विद्वन को इ 
साता व्यसनों का व्याग अवश्य कर्‌ देना चादिये । 
जश्रा त्याग- 


जिस क्रिया में खेलने के पासे डाल कर धन की हार 9 
होती दै वह सव जूञ्रा कहलाता दै अर्थात्‌ हार जीत ¶ 
शते लगाकर तास ललना, शतरंज खेलना , नक्तीमूढ सेलना चर 
सब जञा कहलोता है । यह जञा खेलना संघार भर सें शरि 
द । उसो समय महा अशुभ कर्मोका वंध करने वालादै ॥ 
समस्त आपत्ति को उन्न करने वाला दे ठेसा समम कए ॥ 
मरम करने वलि श्रावकं को इसका त्याग श्वश्च कर द 
चाहिये । जो लोग इस जञा में लीन हुए हैँ वे सव नष्ट हए ६ 


राजा युधि से 
युधिष्ठिर को इस जूए खेलने के ही कारण श्रनेक श्राप 
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उठानी पड़ी थीं । जस्रा खेलने वालो को अनेक आपक्तियां उटानी 
पदीं रौर अनेक दुःख भोगने पड़ । इन सव चरितां को कहने 
| बहली बहुत खी कथां है । इस ज॒श्ना सेलने का फल प्रति दिन 
सुना जाता दै चौर प्रति दिन देखा जाता है । इस जुरा खेलने से 
लोग दरिद्र हनो जाति दै । उनके अंग उपांग काटे जाते दहै वथा 
ग्रोर भी अनेक प्रकार के दुःख उम्ह मोगने पडते द । इस जुश्रा 
खेलने को एक ही व्यसन नदीं समना चाहिये ओर ल इसे होरा 
मा व्यसन समभना चाहिये । किन्तु यह्‌ जत्रा खेलने का व्यसन 
चोरी त्रादि सव व्यसनां का स्वामी है इसमें किसी प्रकार संदेह 
नहीं दे । इस ज्‌ञ्ा खेलने के व्यागरूप व्रत के क्रितने दी अति- 
चारदजो करिज॒श्मा खेलने केही समान हैँ । इसलिए सम्यग्दश्ं 
फे मागे मे लगे हृए तीव्र वृद्धि श्रावको हन श्रतिचारों का व्याग 
भी अवश्य कर देना चाहिये । जसे अपने अपने व्यापार के कार्यो 
के सिवाय कोईमी दो पुरूष परस्पर एकं दूसरे की दष्या से 
किसी भी कायं मँ एक दूसरे को जीतना चाहते ह तो उन दोनों 
क द्वारा उस कार्यका करना भी जवा खेलने का अतिचार 
कहलाता हं । व्यापारी लोग जो एक दूसरे से वदु-चद्कर व्यापार 
करना चाहते हँ वा करते दँ वह तो अतिचार नदीं है परन्तु व्यापारः 
का छोडकर अन्य किसी भी काम में हार-जीत की इच्छा रखकर 
परपर की ईर्ष्या से उस कामको करना जुश्रा. खेलने का 
भतिचार है.। जैसे- यैं यदयँ से इस स्थानम दौडना प्रारम्भ करता 
मी मेरे साथ दौड़ लगा । हम दोनों से जो मे आगे 
पिक्ल जागा तो तुक से अपनी यह इच्छा पूरौ कर लृ । 
प से इतने रपये ले लू-गा या यहं पदार्थलेलूगा, इसी भकार 





] 
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यदित्‌ आगे निकलजायगातो मेँ तुमे इतने सपथे दगा 
यह पदाथैदे दूगा] इस प्रकार की शर्वं लगाकर | या 
भ = [3 

श्रौर कोई ठेस दी काम करना जच्ना का अतिचार है 


मांस त्याग-- 


र आगे मां खाने से क्या फल मित्तता दै उसको काः 
लाति दसो सुनो सिद्धान्त शाखं से यद्‌ वात सिद्ध है भिम 
का एक अंशमात्र भी मक्त करने से समस्त जीवौ के मावस 
अर से संक्लेश रूप दो जाते दै । मांस मक्त करते वाल|| 
परिणाम सदा ऋ.र च्रोर संक्लेशरूप रहते द उनके परिणाम 
स्वाभाविकः क्रूरता आ ही जाती है श्रौर फिर वे हिसा, मूढ, ब 
रादि पापोंकेकलेमे जरा मी संकोच नदीं करते दै।१ 
ओर संक्लेश परिणाम होने के कारण उन परिणामों मँ पिए 
धारण करने योग्य कोमलता कमी नह रह सकती तथा उन परि 
मं तीत्र क्रूप शक्ति के बनने का उत्लंघन कभी नहीं देवा ^ 
मांस मन्तए करने वाला त्रत कभी धारण नहीं कर सक्ता कय॑ 
उसके परिणाम कमी कोमल व दयारूप हो दी नहीं सकते । म 
भक्तण करने से परिणामों मे सदा कररता बनो रहती दै । त 
उद्यरूप च्रौए कठोर परिणाम होने सै उसके सदा तीव्र कमे ¶ 
वंध होता रहता दै । इसलिये श्रावको को मांस व्याग के सव 
छोड देने चाहिये । कदाचित्‌ यँ पर कोई यह शंका करे क (| 
मे देती क्या वात है जो उसङॐ़ भक्तण करने से परिणामो ४९। 
संक्लेशता बनी रहती दै १ सो इसका उत्तए यह दै क्रि 
पदार्थं की शक्तियां ्मचिन्त्य है रोर वे च्रनादिकाल सखे चली । 
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एही हैँ जरौर अनन्तकाल तक वरावर वनी रहेगी । इसमें क्रिसी 
भी कतकं को किसी प्रकार का कुतकं नही करना चाहिये क्योकि 
जो जिसका स्वमाव दै उसमे किसी का तकं चल नहीं सकता । 
नि प्रकार गिल्लोय कंड़वी होती है अथवा ईैख मीठी होती दै । 
इसमे किसी का तकं चल नदीं सकता कि ख मीरी दही क्यों 
हेती है, मिलोय कड़वी क्यों होती है । इस स्यो का संसारमें 
कोई उत्तर नहीं है वयोंकि गिल्लोय का कड़वा होना रौर इख का 
मीठा होना उसका स्वभाव दै। जो जिसका स्वभाव दै उसमें 
किसी का कोई तकं नी चल सकता । इसी प्रकार मांस का एेसा 
ही सभाव दै अथवा मांस सकण करने वालों का एेसा स्वभाव्‌ 
हो ही जाता दै । भ्रथवा जिस प्रकार चुम्बक पत्थर ओर सड 
दोनों अलग २ पदार्थ ह परन्तु दोनों के मिलने से एक एेसी 
विभाव रूप शक्ति उतपन्न हयो जाती दै जिससे करि चुम्बक पत्थर 
पूरे को अपनी रोर सच लेता दै अथवा सूद चुम्बक पत्थर्‌ कौ 
भोर सिचकर चली जाती है । उसी प्रकार जीव्‌ अलग पदाथ है 
शरोर मांस अलग पदार्थः है परन्तु जीव में एक वैभाविक नाम की 
देसी शक्ति है जो उस जीव के साथ मांस का संयोग होने पर 
(मांस मक्ण कर लेने पर) तीव्र वंध का कारण होती है । कदा- 
नित्‌ यहाँ पर को$ यह शंका करे कि शुम श्रशुम बंध करने वलि 
परिणाम जीव के ही होते हँ उसमें बाह्य वस्तु कोड कार्ण नदीं 

। बाह्य पदार्थं तो अकिंचित्कर दै वे ङ नदीं कर सकते, इस 
काभी श्भिप्राय यह दै करि मांस के मत्त करने से जीवके 
परिणाम मे कोई अंतर नही पड़ना चाहिये । मांस ता बाह्य पदार्थ 

ओर बाह्य पदार्थं जीव के परिणामो में कार्ण नदीं होना चाहिये 
परन्तु यह शंकां करना ठीक नहीं दै । क्योकि घत्रा श्रादि खा 
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लेने से जीव की इन्दि मे विकार ह ही जाता है। जिस प्रका 
धतृत बाह्य पदाथं दै उसके ता लेने से इन्दो मे विकार हो 
जाता दै यह वात भव्यक्त दिखाई पड़ती दै उसी प्रकार 
मांस भक्तण करने से जीव के परिणामों से तीतर क 
करने याभ्य क्रूरता चरा ही जती दै। लिला मी दै-रए 
दोषों के उलन्न होने मेँ जो वाद्य पदार्थं निमित्त कारण पडते र 
च अभ्यन्तर मूल कारण के होने से दी निभित्त कारण हैते 
है अर्थात्‌ अभ्यन्तर कारण युख्य कारण दै ओर वाह्य पदां 
गोण कारण दै । तथा कीं कदीं पर केवल अन्तस्ग कारण से 
कायं सिद्धिदो जाती दै। अतएव आत्मा जो म्मा मेँ लीन हेती 
हे उसका कारण केवल शअन्तरंग कारण द | उसके लिए वाह 
कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती । इस प्रकार मांस भक्तण कसे 
से इस जीव के परिणाम संकलेशरूप अवश्य होते है तथा संक्ते 
परिणाम होने से असाता वेदनीय का बंध होता है । असाता वेद 
नीयका वंध दीने से संसार में परिभ्रमण होता है ज्रौर संसार प 
परिभ्रमण होने से दुःख उतपन्न होता है । इस प्रकार मांस भकतए 
करना नन्त काल तक अ्ननन्त दुःखो का कारण है । £ 
इस ध्रकार ऊपर जो कुदं मांस भक्त के दोष वतलये द 
उनको जानकर श्नौर उन पर बार २ श्रद्धान कर धर्मका खय 
जानने वले अनेक श्रावको को उन+अतिचाा का व्याग अवय 
कर देना चाद्ये । 
मदयत्याग-- 


अव रागे जिसने मद्य का व्याग कर दिया उसके (+ | 
क अतिचार छोडने का उपदेश देते दै । जिस प्रकार इव 
को कालिमा हटा देने से सुवणै शद्ध हो जाता है उसी भ्रकार मध 
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‰ श्रतिचारौ का व्याग कर देने से श्रावक श्रव्यन्त शुद्ध होजाता 
है। जिन च्ल्पक्ञानी जीवों के इद्दिय जन्य ज्ञान दै वे जीव 
प्रयपान करते से उन्मत्त रूप हो जाते है ्रथीत्‌ मद्यपान (नशीली 
चीजों का खाना पीना ) उद्धियो को धारण करने वाले संसारी 
जीवो को उन्मत्तता का कारण दै इसीलिये वह मय कदलाता दै । 
तथा सद्यषान करने से ज्ञानावरण, दशनावरण आदि अशुभ 
कर्मो का वंध होता है इसलिये वह पापका कार्ण दै। माम्‌, 
्रहिपेन ( नागफेन ), तरा, खसखस के दाने आदि ( चं 
गांजा ) जो जो पदार्थं नशा उलन्न करने वलि द वे सव मघ के 
समान ही कदे जाति है| ये सव पदार्थं तथा इनके समान छोर 
ते पदार्थं जो कि मच के समान नशा उलन्न करने वाले दैवे 
सव पदाथ पते च्मात्माका कल्याण करने के लिये बुद्धिमान्‌ 
गृह्य को छोड़ देने चाय । मंग, धतरा, चलं, गांजा आदि 
नशीकते पदार्थो क¡ सेवन कपना मदय त्याग के अतिचार है। 
श्रावको को इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये । इस मद्य के 
सेवन करने से तथा भांग, धत्रा, खसलस आदि मद्य व्याग के 
अतिचार रूप न शीतले पदार्थो के सेवन करने से पते तो वुद्धि 
भेर होजाती है फिर मिथ्याज्ञान होता दै, साता वहिन आदि 
करोभी खी समने लगता दै । तथा इस प्रकार का मिथ्याज्ञान 
शेने से फिर रागादिक उसन्न होते है, रागादिक उन्न होने से 
पिर व्यभिचार सेवन, रभ्य भक्तण वा श्रन्य अन्याय स्प 

्रियाएं उन्न होने लगती दै तथा व्यभिचार सेवन वा अर्य 

भक्तेण करने से इस संसार का जन्ममर्ण रूप परश्चमण बदृता 

ओर जन्म मरण रूप परिभ्रमण वदने से इस जीव को सदा 
पक्लेश वा दुःल उन्न होते रहते ह। इसलिये नशीली सब 
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चीजोंकाव्यागकर्‌ देना ही इस जीवके लिये कल्याकारी 
ओर सुख देने वाला रै] 


वेद्या का त्याग--जो खी केवल घन के लिये पुरुष 
सेवन करती है उसको वेश्या कहते दँ टेसी वेश्यां संसारम 
भरसिद्ध है । उन वेश्याच्नों को दारिका, दासी, वेश्या वा नगरना- 
यिका श्रादि नामों से पुरारते है । जो मनुष्य अपने आप 
कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहते दै ओर मच सांस आदिक 
समस्त दोषों को व्याग कर देना चाहते हैँ उनको इस वेश्या सेवत 
का त्याग अवश्य कर्‌ देना चादिए। एसे पुरषो के लिये पूशंरप से | 
वेश्या सेवन का त्याग कर देना ही कल्याणकारी है} वेश्या सेवन || 
करनेसे नतो मद्य मांस के दोष दूर्‌ हो सकते द रौर न ब्ल | 
का कल्याण हो सकता दै । इस लिए इन दोनों कौ इच्छा कसे | 
वालों को वेश्या देवन का व्याग अवश्य कर देना चाहिये । वे | 
सेवन करने से ्ननेक दोष उन्न होते हैँ तथा मनुष्यों को नरक | 
दिक दुग॑तिर्यो मे पडना पड़ता है यदि इन परलोक के दुःल ¶ | 
उप्ता भी करे तो जिन का हृदय वेश्या सेवन मं लीन हो ए 
दे उनको इस जन्म मे ही निश्चय से नरक को अनेक यातना | 
व अनेक दुःख भोगने पडते हं । उनके लिये यद लोक ही यई | 
जन्म ही नरक वन जाता दे । लिखा मी है- ५ 













या खादन्ति पलं पिवन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्यावचः | 
स्निह्यन्ति द्रविरणा्थमेव विदधत्यथप्रतिष्ठा क्षतिम्‌ ॥ 
` नीचानामपि । दररवक्रमनसः पापात्मिका कुवः 
लालापानमहनिशं न नरकं वेश्यां विहायापरम्‌ ॥ १॥ 


॥ 


५ 
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। रजकशिलाखहशीभिः कुक्कुरकपरसमानचरिताभिः । 
वेश्यामियदि संगः कृतमिव परलोक वार्ताभिः ॥ २ ॥ 
यह पापिनी वरेश्या सांस खाती दै, शराव पीती दै, भू बोलती 
ह, केवल धन ॐ किए प्रेम करती दै अपने धन ओर प्रतिष्ठा का 
ताश करती है चनौर कुटिल मन से वा विना मन के नीच लोगो 
की लार को मी रात दिन चाटती रहती है इसलिए कना चाहिये 
किवेश्या को द्ोड कर संसार में ओर कोई नर नदीं दै । वेश्या 
ही घोर नरक दै । 'यह वेश्या धोबी की शिला के समान ह तरथौत्‌ 
निस प्रकार धवी की शिला पर ॐ च नीच अनेक घस के वुरे से 
बुरे मेल जाकर वहते दँ उसी प्रकार वेश्या के शरीर पर भी ऊच 
नीच अनेक पुरूषो के धृशित से धृणित चौर श्रव्यन्त निन्दनीय 
एवे वीय वा लार च्रादिं मल श्राकर बहते दै अथव जित्‌ भकार 
धोबी को शिला बुरे से वुरे मलमूत्र रादि ॐ संसग से खश कएने 
योग्य नदीं रहती उसी प्रकार निन्दनीय श्रौर अपवित्र मलौ के 
संसर्ग से वेश्या मी स्यं के योग्य नदीं हती 1 इस रकार सं 
भी वह्‌ वेश्या धोबी की शिला के समान दै । इसके सिवाय वह 
पश्या कृत्ते के मुह में लगे हए डी ऊ खप्पर के समान 
श्राचरण करती रहती है अर्थात्‌ जिस प्रकार उस खप्पर को चवाने 
पाला छुनता उस लप्पर को चाता दै ओर उसके चबाने से जो 
सुह क भीतरी गलपटो से रुधिर की धारा वहती दै उसको वह कत्ता 
समभाता है य मीठी २ रुधिर की धारा इस खप्पर से दी निकली 
उसी प्रकार वेश्या सेवन करने वाला अपने धन कौ ध व 
पने शरीर की हानि करता दै , शौर फिर भौ १ स 

वन करने से चानन्द मानता दै । इस प्रकार जो 6 ख ल 
, गा हृश्ा खप्पर काम करता दै वही काम वेश्या कती ९ ईत तए 
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वश्या छन्तेके मुह से लगे हुए खप्पर के समान समभनी चाहिे। 
एसी वेश्या के साथ जो पुरुष समागस करते है वे साथ ही साध 
परलोक की बातचीत भी अवश्य कर लिते दै। ठेसी केश्य 
का सेवन करने वाले पुरुष श्वश्य ही नरक जाते टै इस 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है । जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध रेः 
चारुदत्त ने इस वेश्या सेवन से ही अनेक प्रकारके दुः 
सहे थे । इस संसार में वेश्याएं अपनी वेश्यावृत्तिसे जितते 
पाप उत्पन्न करती ह उनसव को कवि मी, नहीं कह सकते 
फिर मला वीरो की तो बातदही क्याहै। वेश्या सेवन कपे 
स मदुष्याको इसी जन्म में गमीं उपदंश आदि अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाति है यदि उनको न भीगिना जायतो भी य 
मवुष्य उस्‌ वेश्या सेवन के महापाप से श्रनेक जन्मों तक नरका- 
दक दुगोतियं के परिभ्रमण से उलयन्न होने वाले अत्यन्त घो 
दुःख सहता रहता हे । वेश्या सेवन करने वाला जन्म जन्म त 
नरकादि दुगेतियां के दुःख सहता रहता है उसको यही एक दुल 
भोगना पड़ता हे यह वात नदीं कनी चाहिये। क्योकि ठेस कहे | 
से वेश्या सेवन मे थोड़ा दोष सिद्ध होता है । परन्तु वेश्या सेव | 
करना सबसे बड़ा महादोष है । जच्मा खेलने के व्यसन मेँ ली 
होने का कारण यह्‌ वेश्या सेवन ही है चौर धर्म का नाश 
वाला यह वश्या सेवन ही दै । वेश्या सेवन के दोषों को जान 
लेना अत्यन्त सुगम है इसीलिये म्न्थकार ते इसके दोष वित 
के साथ वणेन नहीं क्वि दहै (व 
४ १ नह। य ह । इसके सिवाय इस वेश्य सेव 
क द्‌।ष बालगोपाल तक सव लोगों मे प्रसिद्ध दै इसीलिये व्य 
हौ अधिक कदने से कोड लाभः नहीं है। इस वेश्या सेवन | 


स्याग रूप चहु बरहमचर्याशुत्रत को धारण करने वाले रौ 
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लिये इस वेश्या सेवन के व्याग में भी क्रितने ही अतिचार लगते 
ह जिनको हम समयाुसार्‌ वरह्मचर्याशु्रत का वणेन करते 
समय वणन करगे । इस प्रकार इद्धया के द्वारा प्रव्यत्त दिखाई 
देने वाले दोषों का वणन कर अव्यन्त संकतेप से वेश्या सेवन 
केव्याग का वणन किया । श्रव श्रागे शिक्रार सरेलने का त्याग 
कना (भी स्यन्त प्रशंसनीय है इसलिए उसका वणेन 
करते ह ॥ १३८ 
शिकार-- 

मौज शोक व मांस भक्तण के उदेश्य से वेचारे निरपराधी,* 
भयभीत वनवासी मृगादि पशु व परक्ियोंको मारना शिक्रार 
कृहलाता है । संसार में जैसे मानवो को जीने काहकदै वैसे दी 
पशु पक्तिया को मी जीनेका हकटै जेसाक्ष्ट या व्याकुलता 
मनुष्य को पने मारने वाले से होती दै, वैसी ही व्याला पश 
पक्षियों को भी होती है ठेला समते हए भी शिकार खेलना अति 
निदेयता है । 

शिकार ठेसा वुरा व्यसन दै कि इसका चसका पड़ जाने पर 
इसका चूटना कठिन हो जाता दै । बहुत बार इसका व्यसनी 
खयं भी संकट मेँ पड़ जाता दै । इसलिये इस लोक निच कायं 
को छोड़ अहिसामयी वृत्ति को ्रपना कर जीवन के साथेक 
बनाना चाहिये । ॥ 
घोरी-- 

रलौ इई, मूली हई, गिरी ह, पर्‌ वस्तु को उक स्वामी 
कौ आज्ञा मिना ते लना चोरी है । चोरौ करन मे श्रासक्त ही 
भाना चोरी व्यसन कहलाता ह । जिनको इस व्यसन कौ लत 
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पड़ जाती है, वे राजदंड भोगते हए भी अपनी आद्तको 
छोड नहीं पाते । इसके व्यसनी पास चाहे जितना धन हो 
वह्‌ महान्‌ आपदाश्रों को भोगता हुश्मामी इसमें रत हृ 
मानव इस व्यसन को छोड नहीं सकता दै । इसके व्यसनी ¦ 
मदुष्य का समाज में कोई विश्वास नहीं करता , श्रोर उसकी 
इञ्जत, आवरू, धमे, कर्म, सव नष हो जाते दै । अौर परलोक 
मेभीङगति को प्राघ्र होता है। 

पर नारी सेवन 


देव, गुरु, शाख व पचो की साक्ती पूर्वक ग्रहण कौ इई ली 
कै सिवाय पर-खी सेवन में शक्त होना पर-खी सेवन व्यसन 
कहलाता दे । विलासिता के वश होकर ेसा करने से धर्म-धम 
चरर कीर्तिकातो विनाश होता ही ह वरन्‌ इसका रहस्य स | 
जाने पर उस व्यक्ति को सव घृणा की दृष्टि से देखने लग जति 
ह ओर उसका कोई विश्वास नदीं करता । यदि उसकी खी को य | 
मेद्‌ मालूम हो जाता दै तो उसका सुमधुर गृह जीवन शअरशानि ¶ | 
गृह कल का घर बन जाता है । जव कोई पुरुप क्रिसी की खी 
या बहन बृटी की तरफ छृष्टि से देखता, खता तथा इव | 
करता है तो उसके चित्त मेँ इतना असह्य दुःख या क्रोध उद 
होता है कि वह दोषी के मारने-मरने को तैयौर हो जाता दै । 
भकार के सेकड़ं समाचार प्रायः पत्र मे श्रते रहते ई । इफ ॥ 
अतिरिक्त सोजाक, उपदंश मादि रोग भी साथ लग जाति 
शतः अनेक आपदां के उत्पादक इस पर-स्री व्य 
को छोड देना चाहिये । इस लोक मे ये सप्तन्यसन संसार १९ | 
५ इने वाले दै । इसलिए ई“ | 
होड देना चाहिये । 


| 
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धमं अदित का अंग है 


अहिंसाकेदो माग है-एकतेो प्राणियों के प्राणोकी हानि 
नदीं करना । दसरे उनके प्रणो कौ रक्ता करना या उनके जीवन 
निवह में व उनकी उन्नति मे श्रमती शक्तियों से सहायक हना । 
इस दुसरे काम के लि सेवा वुद्धि की जरूरत दै। धभ र्तेदही 
कते है जिससे उत्तम श्रात्मीक मीतरो सुल मिले जितना 
जितना मोह का व्याग होगा सच्चा सुख भीतर से भक्तकेगा। 
जब किंसी वात की कामना नदीं करके सेवा की जाती दै, कोई 
होभ या सान नदीं पोषा जाता दै, केवल विश्व प्रेम या करूणा- 
भाव से प्रेरित होकर दूसरों का कष्ट निवारण करिया जातादै या 
उनके किये अपने साने हुए धन-धान्यादि पदाथ से मोह स्यागा 
जाता दै तव य्रयक भीतरी सुल मालक शाता है,. विना_ चाहते 
हए भी सुख - स्वाद्‌ माता दै । इतक्तिये निःस्वा या निष्काम 
सेवा को धर्म कहते दै । मानव विवेकी होता हैः सच्चे सुख का 
प्राक होता है, तव हर एक मानव को निःखाथं सेवाधम पालना 
दी चाहिये । मानव सव प्रकारके प्राणिनं तदै, वड़ा । 
वड़े का कर्तव्य है कि वह सबकी सेवा करे । जो सेवा करता है 
वह्‌ वड़ा माना जाता दै । सू के ताप से जगत भर कय लम 
परहैचता है, वह वा माना जाता दै । जगत मं उनकी पूजा व 
माम्यता होती दै, जो परदित में कष्ट सहते हैव दूरौ का उपकार 
कएते है । 

सेवाधम या परोपकार का पाठ. शिनीं उतो से तथा नदी- 
सरोवरो से सीखना चाहिय । वृको से अन्न फलादि फलत है म 
सयं उपयोग नहीं करते द वे दूरौ को दीद देवे द। त 
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एक ही, फल वचेगा.तो मी वह लेने वालतिको रोक्रेगा नही । 
नदियां व सुरोवरों का पानी विनां रोक टोक खेतीके व पीते के 
काममं्राता दे। मानव, पशु, पत्ती, मच्छ सव कामं क्तौ 
है, किसी को सकावट नदष दै। च॒ह्ल्‌ भर पानी मी यदि किसी 
तालावमेंवाकीदै तो भी किसी प्तीको पीनसे सना हीं 
करता दै । यदी च्दारता मानवं को सीखनी चाहिये । | 


काराय सतां विभूतथः' सन्नो की सम्पदा परोपकार के हि 
न भ भ ग ( 99 भ 
होती ह । वनवाना को सीखना चाहिये किं धन गरी्ोंसेषी 
जमा [कया जाता हं तब धन को गरीवों के उपकार में खच करना | 
चाहिये, यही धन कौ शोभा दै । हरएक मानव को अर्दिसा ध 
१९ अश्वास रखते हए परोपकार करना चादिये । जैनसिद्धानत म 
चार दान बताए है 
(१) श्राहार दान-- 
भूख की कधा मेटने को योग्य अन्नादि प्रदान करना चा्ि। 
(२) श्रोषधि दान-- 
9७ ५ प ८) † न 
रोगो के दूर कएने क लिये शुद्ध षधि वांटनी चाव 
(३) श्रभय दान-- 


४ 1 श की ५ चाये । सव जीव ६८५ 
कोद प्राण न लेवे, तब उनको निर्मय कर 

५६ तव॒ उनको निमय 

(४) विद्यादान-- 


, ज्ञान का भचार करना चाधि । 











( ४७ ) 
चते दार्नोके प्रचारके लिये चअनाथालय, च्रोषधालथ, 
धि (~ [३ 
शरसपताल, धमंशाला, विययाशाला, कालेज, यूनीवसिंटी, ब्ह्मचयौ- 
श्रम, महिला विद्यालय, कन्याशाला आदि संस्थाओं को खोलना 
चाहिये । इन दानो से जगत्‌ के प्राशिषं की आवश्यकताएं पूरी 
होगी । 
सानो के लिये सेवा के तेत्र बहुत दहै । कु यहाँ गिनाए 
नाते है- 
(१) आत्मा कौ सेवा-- 


आत्मा में ज्ञान, आात्मवल व शान्ति वद़ाकर इसे मजवृत व 
हनशील बनाना चाहिये । जिनकी श्राल। बलवान्‌ हती दै 
जो कटौ को शान्ति से सहन कर सक्ते दै वे दी परोपकार निभ 
होफर व लूव श्मापत्ति सदकर करए भी सकते है । आत्मा को उच, 
बनाना जरूरी दै । यदी वह इनन है जिससे परोपकार कौ गादौ 
चलाई जाती दै । ्रातमवल वदानि के लिये हर एक मानव का 
नेसा हम प्ले बता चके द अस्मा का ध्यान कना चाहिये । 
यह्‌ आत्मा सभाव से परमास्ा दै, ज्ञान खहप दै, परमशान्त 
, परमानन्दमय दै । आद्मीक व्यायाम से त्मा बलवान्‌ होता 

। सवेरे शाम च्मात्मध्यान करे, परमादसा की भक्त शाख 
पुना, सत्संगति भी समा के बल को वदति दै । हमारा वतन 
असा के तस्व पर न्याययक्त होना चादिये। दूसरे को ठगने का 
विचार न करना चाहिये | उ्यवहार संत्य व दमानदारी का होना 
पाहि । हमे पाच इन्दर का दास न होकर उनको म 
रना चाहिये व उनको न्यायपथ पर चलाना चाहिये व क्रोध, 


भान, माया, लोभ को जीतना चाहिये । न्रपने सदाचार से भार्वा 
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कोञॐचा बनाना चाहिये। हमको सात व्यसनोँसे यादु 
श्रातो से बचना चाहिये । वे सात ये ह । (१) नुन्ना लना, 
(२) मांस खाना, (३) मदिरा पोना, (४) चोरी करना, (९) 
शिकार खेलना, (६) वेश्या भोग, (७) परली मोग । | 

न्याय से धन कमाना व श्रामदनी के मीतर खच 
चाहिये । कजेदार कभी न,होना चाद्ये । नामवरी के किये च्रप 
को लुटाना न चाये । अरिसा व सत्य भित्रोँके साथ वतत 
चाहिये, कष्ट पड्ने पर च्ात्मा को अजर अमर सम कर साह 
व पैयेवान रहना चाये । जो आत्मा के श्रद्धावान व चारिता 
दैवे ही सच्चे विश्वपरेमी हेते हे । वे ्ात्मा के समान दूस 
्त्माश्रो को मी सममते है । कोई दूसरों को कष्ट देना श्राप$ 
ही कष्ट पहु चाना समते हँ । निरंतर च्ारध्यान व साध्य 
व पूजा भक्ति से आत्मा की सेवा करनी योग्य दै । 
शरीर कौ सेवा-- 


जिस शरीर के आश्रय आमा रहता है उस ५ 
तंदुरस्त, काम करने में तैयार बनाए रखना जरूरी दै । ¢ 
शरीर मे रहने वाला सेवा धर्म नही बना सकता है । शरीः 4 


स्वास्थ्ययुक्तं बनाने के लिये तीन वातां की जरूरत दै- 

(१) शुद्ध खान-पान-- 

„ हवा--हमे ताजी हवा लेनी चाहिये । जहां हम वैटे व सो र 
सेर करे वदां हवा गंदी न दोनी चादिये । घरमे व चारं 
साई की जरूरत दै, मलमूत्र कौ दुगेन्ध न आनी चाहि९। | 
ानकर देखकर पीना चाहिए । गंदगी का संदेह हो तो 1 
ओटा कर पीना चाहिए । भोजन ताजा शाक, अन्न फल षी #॥ 













५ £ 


। सान्रासे कम खाना चाहिए । तव भाजन 
पेट की जठराग्नि सें मले प्रकार पक सकेगा । 
हसे शराब, मांस व वासी सोजन न खाना चाद्िए। भूख 
तगने पर खाना चाहिए । भूख न लगे तो एकं दफे ही खाना 
चादिए । 
(२) व्यायाम-- 
व्यायाम कां अभ्यास रोज करना चाहिए । कसरत करने से 
शरीर टद्‌ होता दै । नाना प्रकार के दण्ड वैठक कुश्ती तलवारादि के 
खल मानव के शरीर का उत्साहवान वनाते हैँ । व्यायाम से शरीर 
कामल दूर्‌ होता है। ताजी हवा शरीर मेँ प्रवेश करती दै । काम 
पने पर अपनी व पर्‌ की रक्ता कर सकता दै । 
(३) ब्रह्मचय-- 
पीय रक्ता करना, काम विकारो से वचना शरीर का परम 
प्तक है । वीं शरीर का राजा दहै, भोजनकारार दै, जो तीस 
दिन मं तैयार होता ३ । वीर्यं के अधार पर ही हाथ पग सुजामें 
शक्ति होती है । विद्यार्थियों को बीस वषं तक्र विवाह न कराकर 
¶ए ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए, तज तक विवाह न ` करना 
पहिए । स्वयो को १६ वर्षं तक कौमायंत्रत पालन करन। चाहिए । 
विषादिता होने पर पुरुष व स्री को परस्वर संतोष रखना चादिष। 
र पुरुप व प्र स्त्री की वांह्वा न करनी चादिए। जेसे बीज की 
कान द्मपने ही खेत मे फसल पर वोता दै, उते न तो दूसरों 
भखेतमें बोता है मौर न मोस में फंकता दै, इस तरद्‌ गृहस्थ 
४ चाहिए कि अपने वीय को अपनी हौ स्री मे सन्तान के लिये 


> (व > मे = 
भेले, उसका उपयोग पर स्यां मेँ व वेश्या जाद्‌ मन 
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ह्य € ° „(^ 
करना चादिये । ्हमचये के विना शरीर सजबूत फरतीला नही 
बनेगा । म | 
>.) 
इन तीन वातो की सम्हाल करॐे शरीर को निसेगी, | 
निरालसी रखना शरीर कौ सेवा है । 


(३) श्रपनी स्वी की सेवा-- 


गृहस्थ पति की धर्मपल्नि परम मित्रा होती है। इवे मित्र 
समान देखना चादिए, दासी नदीं समनी च।दिए । स्री यि 
पडी-लिखी न हो, धर्मशाख, जीवन-चरिघ्र, समाचार पत्र न वार 
सकती हो तथा उसके विचर केवल गहने कपड़ा में ही अर्के रहँ 
वह धमं सेवा, जाति सेवा, देश सेवा के योग्य न हो तव पतिक 
परम कतेव्य है किं इसे राज शिन्ता दे । पद्ना लिखना सिखा क | 
उत्तम २ पुस्तक पटने कोदे, उसे सच्ची सेविका बना दे। व| 
बच्चे की मातादै। यदि माताको योग्य बना देगे-युशिरिव। 
धमासा, परोपकारिणी बना देंगे तो उसे एक गुरानी तयार ऋ | 
देगे, उसके गोद मे पल्ते बच्चे द्योटी वय में बड़ी २ वतिं सीह | 
जायेंगे । जो शि्ञा का असर बालपनमें हो जाता दै वह जन्मभः 
रहता दै । कहा दै (1101675 276 एप्रातद्यऽ र 78101 
मातां कोम की बनाने वाली हे । श्रपनौ स्री को योग्य गृहि 
व माता बना देना खी सेवा है । 
(४) पुत्र पुत्री सेवा- 
संतान को जन्म देना सुगम है परन्तु संवान को यो 4 
शिक्षित बनाना दुलभ दै । कन्याश को व पुत्रो को दरी ॥। 
44: व लोकिकं उपयोगी शिन्ता्मा से चाद 
त्ता से विभषित करना चा. 


र [ [० (८ ८ 
वे श्रवोध हे, अपना हित अहित नदीं समते टै, उनको वि 
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न, भि मित सत्यभाषी, सुविचारशील सन 
बले गात्मह्ञानी बनाना जल्री है, उनको परोपकारी वंनाना 
श्रावश्यक हे । जव लडकी १४, १५, ६ वषे की हो जाय व पुत्र 


१० वषे का हो जावे तवं उन विवाह की चिन्ता करनी चाहिए। 
विवाह होने तकत पत्र पुत्री को अखंड ब्रह्म चयं पालना चाद्िए । पुत्री 
$ ववाह मं यह सखम्हाल्ञ रखने की जरूरत है कि इसका जीवनं 
कभी दुःखसय न हो जावे । योग्य वर तलाश करना चाहिए । बद्ध 
प शनमेल पुरूष से न विवाहना चाहिए, कन्या से वर दुगने से 
अधिक वड़ान होना चाहिए, रुपया लेकर अयोग्य पुरुष॒ को 
पिवा्ना ठीक नहीं है, न पुरुष को कन्या वाले से दहेज का 
ठराव करना चाष्टिये । कन्या का योग्य लाभ तव दही होगा जब 
वधकं शरीर व गुणो पर ध्यान दिया जायगा । विवाह भी साद्‌ 
गौ से थोडे खचे मे करना चाद्ये, अ्रधिक्र रुपया संतानो के 
षान मे लगाना चाहिए । पत्र का विवाह करने से पहले यह मले 
प्रकार जान लेना चादिए रि यह पत्र अपने खचं लायक च्ामद्नी 
केर सक्ता रै या नहीं । उसको काई काम देना चाहिए । जेसे वेश्य 
त्रे को कुष्ठं माल विश्य के किये व माल खरीदने के लिये भेजना 
पाये, यदि वद लाम करऊे श्यावे तो निश्चय कर चाहिये कि 
पह अपने कुट॒म्ब को पाल सकेगा तब पुत्र का विवाह करना ` 
चाहिये । यदि को पत्र विशष विद्या १द्‌ना चाहता दो व ब्रह्मचये 
परल से ता उसका विद्या पढने तक विवाह न करना चाहिये । 
पदी वतव किसी विद्ाप्रेमकारिणी कन्या से करना चाहिये । 
पदि का पत्र व पत्री वैरम्य व सेवा धर्मं से प्रेरित होकर जन्म 
त अह्न चयं पालना चाद तो उनको इस श्रादशं जीवन विताने 
भेबाषान डालना चाये । प्रयोजन यदह दै कि माता पिताको 


@©-0. [€ र|. 1811101181 5118511 6060 44810110. 01011780 0 60681001 


©6-0. 


(८ ९ ) 


उनके वालको से मोह न करके उनकी आः प्रेम करके उनकौ 
सच्चा हित जिससे हो वेसा उपाय करना चादहिये। उनक्रो घ्री 
रत्न व परुष रत्न बना देना चाहिए । यही सपनी संतानं के 
सच्ची सेवा दै। 


(५) कुश्स्ब या सखस्वन्धी सेवा-- 


हर एक मानव के कुटस्ब में माई, बहन, भौजाई व उन 
सन्ताने होती दैव दृस्षरे मामा, एफा आदि सम्बन्धी रिश्ता 
होते दै । माता व पिता के पर्त से अनेक सम्बन्धी होते द इती 
भी सेवा करनी चाहिये । जिनकौ आजीविका न चलती ¶ 
उनकी रोजी लगा देनी चाद्ये, बीमार हो तो दवा दूध याप 
का प्रवन्ध कर देना चारिये । लड़के लड़कियों की शिक्ञा मे १९६ 
देनी चाहिये । विधवा, वृद्ध, अनाथो को आवश्यक सम 
पहंचानी चाद्ये । कोई यह न कहे करि इनके फलां रिश्तेदार ५ 
यद महान्‌ दुःखी है । बन्धुपना तव ही सफल है जव हम ऽ 
कष्टां मे काम खावें उनके लिये तन, मन, धन अपण कर । 


(६) कोमी या जाति या समाज सेवा-- 


हर एक मानव छ्रिसी न किसी जातिसेया समाज से4 
कोम से पना सम्बन्ध रखता है । वह उसकी पनी क 
जाति या समाज हो जाती दै। अपनो कौमको या समज 
उन्नति पर॒ लाना ओर उसकी अवनति मिटाना समाज 
30681 ऽथ९66 दै । कोम.के लिये हर कोर लडका € 
धार्मिक व लौकिक शित्ता से विभूषित होजाये इसलिये ठि 


पुरुषो के लिये अनेक संस्थां सोलनी चायं 1 इसके 


धनवानों 
| 816 ?ि! नीको धन ना, चादयः ५ बुदान्तर कः वै तनिक" 





५ 





( ५ ) 

वेतन लेकर पदानि का कास करना चाहिये. । व्यापारिक वं 
शरो्योगिक शिचा का प्रचार करना चाये । तन्दुरुस्ती के लिये 
व्यायामशालाणं या अखाड़े खोलने चादिं । मासिक व पाल्तिक 
सभा करके उत्तम २ उपदेशों से समाज को जागृत करना चाहिये । 
रेग निवारणाथं कौसी ओमौपधालय खोलना चादिये। स्वदेशी 
वतुं का प्रचार करना चाहिये । जन्म से मरण तक के खर्चा 
को सा कम कर देना चाहिये करि एक २५) मासिक कमाने वाला 
एक मास की च्ाखदनी से निर्वाड कर सके । भाररूप सामाजिक 
सच हटा देना चा्िए । मरण ॐ होने पर जाति जीमन की प्रथा 
मिटानी चादिए । कन्या व॒वरविक्रप, वाल-विवाह, अनभेल 
विवाह रोकने चाहिये । खमाज मेँ एकता स्थापन करके संगठन 
बनान। चाहिये ¦ अ्रपनी २ कौम की तरद्धी करना देश की तरक्नो 
६ । देश कोम का समूहं दै । 

शिन्ता, स्वास्थ्य, उद्योग, परिमित व्यय, कुरीति निवारण व 
व्यापार की वृद्धि से कौम चमक जाती दै, कौमको गरीबी स 
ए रलना चाहिये, परस्पर एक दूसरे की सदृद्‌ करनी चाहिये, 
भमौ सेवा बड़ी सेवा दै । 
(७) ग्राम या नगर सेवा-- 

जिस माम या नगर मेँ जो रहता दै वह उसका सातग्राम चा. 
मात्नगर होजाता दै । तव सवे प्राम वालो से या नागरिकींसे 
भम रखना चाहिये व प्राम व नगर के निवासिर्योकी उन्नति 
र्णी चाहिये । स्वच्छता का प्रचार करना, स्वास्थ्य के नियमों 
श फलाना बडा जरूरी है जिससे वहाँ रोग न फेले। व्राम व. 
भगरनिवासियों को सवको श्ननिवायं प्राथमिक रित्वा अवश्य. 
न चाहिये जिससे उनको लिलना पदुना श्राजावे । उक्त शि्ता 
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के लिये स्थानीय साधन करना चाहिये या चछौच्चघृत्ति देकर बाहर 
पट्ने मेजना चाधिये । सवे प्राम वाले स्वदेशौ वस्तुं व्यवहार 
करं एेसा उपाय करना चाहिये) अआमोयोगो का प्रचार करना 
चाद्ये । जैसे--रुदै कातना, कपड़ा बुनना, चटाई | 
कपड़ा सीना, वतेन वनाना, गुड़ तैयार करना, आ्राटा हाथप् 
पीसना, चावल हाथ से निकालना, काग बनाना आदि श्रा 
कारीगरी का प्रचार करना चादिये। जिससे खेती करने वातै 
खाली समयमे कोन कोई उद्योग कर सके । प्राम प॑चाया 
बनले, पंचायत करके मुकदमा को उन पंचायत से फैसला करता 
चाहिये । सदाचार का प्रचार करना चाहिये । मादक पदार्थ क 
व तास का विक्रय हट वाना चाहिये । पशुबलि रुकवाना चाहिै। 
जुए का प्रचार बन्द्‌ कराना चाहिये । वेश्याश्रों के आअडडे हटवा 
चाहिये 1 शुद्ध घी, दघ, भिटादईव सामान विक्रय का प्र 
करना चरिये । बेदमानो के लेन-देन को मिटाना चाहिये । बण 
में फंसाने वले तमशे न होने देना चाहिये । खोटे सादि 
समाचार-प्रा को रोकना चाहिये । एक अच्छा पुस्तकालय बनार्¶ 
चाहिये जहां प्राम के लोग सवं ध्रकार के उपयोगी समाचार 
पदं व पुस्तके पदं व पटने का ले जवे व दे जावे। प्राप 
नगरवासियां को मिलकर नगर के निवासियों को हर तरह 

बनाना चाहिये । गरीवा व मजो को. व॒ सेवको के देसी मन्‌ 
देनी चाये जिससे वे कुटुम्ब क) पेट भर॒ लिला सके व क 
स्रीद्‌ सके । मेले-छचेले न रहं । बहुधा छोटी कौर्मे. कम द| 
पाती ह इससे मोजन भी पेटभर नदीं कर सकती . टै, ई | 
खरीदना तो . कठिन वात दै । इस कठोर प्रथा को मि | 
चाये । ज्याज की द्र परिमित करनी चाहिये । गरीबो से | 


४ 


५ 
„< 


+ 










©©-0. 14 ९. | बा171011811 5185111 00166011 4817110. 01011760 0 60681901 


( ५५ , 


न | = ©) 

खा जाता ई सो इस अन्याय को हटाना चाहिये । 
स ४ ~ (~ 

¡ सससकर उनके कष मिटाना चाहिये । दया, 


क मि संव नगर सें व्यवहार हो ठेसा उपाय करना 





यदि कदे धमं के मानने वाले हों तो उचमें नागरिक प्रेम 
अवश्य होना चाहिये । एक दतरा के धर्म-साधंन मेँ व उत्सवं मँ 
विरोध न करना चाहिये । मेल से व स्नेह से प्रामीण व नागरिक 
होने की शोमा दै। 
। (ठ) देश्च सेवा-- 

हर एक मानव का किसी न क्रिसी देश से सम्बन्ध होता दै 
वह देश उसका देश कलाता है । देश सेवा से प्रयोजन 
यह्‌ दै फ देश के निवासी सुख-शान्ति से उन्नतिं करं व 
देश का प्रबन्ध देश क लोगों की सम्मति से ठेला वदहविया हो कि 
भूमिकेद्वारा उपज न्यायसेकी जवे व उस आमदनीको 
जरूरी कामों मे प्रजा की सम्मति से खचंकी जावे। देशमें 
व्यापार व शिल्पी की उन्नति हो, कोई पराधीनता न हो जो प्रना 
की उन्नति मे बाधक हो । प्रजा स्वाधीनता से रहकर शिन्ता में 
वव्यापार मे उन्नति करे । शाघन के अधिकारी अनपे को प्रजां 
फे सेवक समभे । देश समृद्धिशाली हो । यदि अपना देश स्वा- 
पीननहो व अन्य देश के मुकावले मे अवनत हौ तो देशको 
स्वाधीन करने में व रेश्वर्यशाली बनाने मेँ अपना तन सन धन 
आदि खच करना देश-सेवा है । देश के भीतर एकता स्थापन 
करे संगठन वनाना चाधि व पराधीनता हटाने के लिये उचित 
उ्योग करना चाये । स्वदेश की बनी इई वस्तुओं का नियम 
से व्यवहार करना चाहिये । देशी उद्योगों को व व्यापार को 
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बढाना चाहिये 1 ल्मी की वुद्धि से दी सव च्नौर बिं वह्‌ जाती 
है । गरीबी से सव वाठों मेँ कमो रहती ३ । जैसे--उद्यपुर 
मेवाड़ के स्वामी राणाप्रतापको एक्‌ जेर सेठ भामांशाहते 
करोडां की सम्प्तिदेदी किवे अपने देशी रज्ञा मुसलमानां 
कं आक्रमण से करे | यह्‌ उसकी देश-सेवा भी | देशके हिय 
सर्वस्व न्योावर कर देना देश-सेवा है । 

(९) जगत सेवा-- 


जगत भरके मानवोंकीसेवा यह है करि जगत्‌ के प्राणी 
न्याय व चर्िसाके तत्व को समम कर न्यायवान्‌ व॒शअहिंसक 
बनें । इसके लिये जगत्‌ मर में सच्चे विद्धान्‌ उपदेशक श्रमण 
कराने चादि व जगत्‌ की भिन्न र मापाश्मों मे अच्छी अच्छी 
पुस्तकं प्रकाशित करके फेलानौ चाहिये । जगत्‌ के प्राणी एकता व 
प्रेम से रहे, परस्पर युद्धन करें तो जगत भरमें शांतिरहैव 
जगत्‌ भर की उन्नति दो । सव सुखी रदं व॒अ्रपने उचित करतवय 
का पालन करं । 


(१०) पञ सेवा-- 


मानवो को सेवा के साथ पशु समाज की भी सेवा कली 
योग्य दै । पशु न होते दै, पना कष्ट मानवो के समान क 
नदीं सकते दँ । उनके साथ निर्दयता का व्यवहार न कला 
चादिये । वथा सताना न चाहिये ] उनके साथ त्रेम रखकर उन 
उपर होने वले ज्व्याचारों को मिटाना चाहिये । गाय, मेख, 
घोडा, ञंट, हाथी, वैल आदि पशुश्रोंसे काम लेना चाष्वि 
परन्तु अधिक बोमा लादकर व श्रज्नध्पान चारा न देकर श्रथवा 
कम देकर सताना न चाहिये । मखे जानवरों को खिलाना चा। | 


४) 
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कुत्ते, विह्ली, कवूतर, काकादि घरों सें घूसते रहते ह । उनको यह्‌ 
घ्राशा होती दै करि ङं खनेको सल्ल जायया । दयावान को 
उनकी खाशा पूरौ करनी चाहिये । चींटियांको भी टाव 
शक्र खिलाना चाद्ये । दयाभाव र्लके उनकी भी यथाशक्ति 
सेवा करना मानव का धमं है। 
(११) दक्षादि की सेवा-- 

वृन्ञादि भी जीना चाहते ह । उनको मी पानी प्हचाना 
चाहिये, उनष्ी भी सत्ता करनी चाहिये, वृथा तोड़ना व॒ काटनां 
न चाहिये । उनसे पैदा होने वाले फल-फ़ूलोां को काम मं लेना 
चाहिये । जस्र से अधिक वनस्पति का देदन-भेदन न करना 
चाहिये । पानी नहीं धोलना चाद्ये, अग नदीं जलानां चाहिये, 
पवन नहीं लेना चाहिये, जमीन नदीं खोदनी चाहिये । एकान्द्रय 
स्थावर प्राणियों पर्‌ भी दयाभाव रखके उनको वृथा कृष्ट न दना 
चाहिये । इस तरह सेवा-धमं हमको यह सिखलाता द [कदम 
प्राणीमात्र की सेवा करे, सवं विश्व का हित करे, सव से म्री 
रखें । हमारी दृष्टि मेँ यह रद कि हम जगत्‌-माच्र का_ उपकार 
करं । जो परोपकारी सेवा-धम पालते द वे सदा धुखी रहते है । 


अहिंसा का मूल प्रारंभ 
अजेन दष्ट से जेन के अष्ट मुल गुरण-- 


यह मूल गुण शभ विचार, भेम व्यवहार, शड्‌ श्नर निरोगता 
उपयोगी मार्ग है । यद संसारके प्रत्येक भ्राणियों के साथ हमेशा 
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भेम व्यवहार करने वाले है चौर शुद्ध 4 आचरण को वदने वाले 
है इस लिये जेन धर्म सवर से पहले अहि्ा की मूल-जड्‌ क्या है ! 
ओर जड़ कहाँ से उसन्न होती दै १ उसको वतलाने के लिये सव 
से पहले महावीर के शासनमें अष्टसूल रुण च धारण करने का 
उपदेश दिया गया दै। इन ्राठ मूल गुण को धारण किये बिना 
मानव प्राणी हिसा आराघक अर्थात्‌ अरहिखामय्‌ धर्म का उपा- 
खक हो नदीं सक्ता हे । । 
त्र = 

इन आशं मूलय का पृथक्‌ २ उद्लेख 

१. मांस का त्याग--11€ा18110118] (08801 
के चरवुसार मनुष्य का भोजन मांस नी है । जिन पशुश्रों का 
भोजन मांस दै बे जन्मसे दी ्रणने वच्चोंको मांस से पालते 
ह यदि मुष्य अपने वर्चो को जन्म से ही मांस खिलाये तो वै 
जिन्दा नहीं रह सकते । मनुष्य क दांत, आंख, पजा, नाखूत 
नसे, हाजमा ओर शरीर की बनावट, मांस खाने वले पशुश्र स 
विलङ्कल विपरीत ह । मनुष्य का कुद्रती भोजन निश्चित खूप से 
मांस नहीं है । 

६ >) (गाा155101 के श्रनुसार मांस के लिये मारे 
जाने वाल पशो मं आधे तपेदिकके रोगी होते है इसलिये उ 
मास भक्त स मलु्य को तपेदिकका रोग लग जाता है 301०0 
के अनुसार मांस को दम करने के लिथे सहकारी भजन से चा 

` यणा हाञ्म की शक्ति की आवश्यकता है इस लिये संसा८ॐ 
प्रसिद्ध डाक्टरो के शब्दों मे वदहञ्मी, ददं गुदा, अन्तदि की | 
चीमारी, जिगर कौ खरावी मादि श्रनेक ययानक रोगो जि | 


द | 7. 1051811 1 १ के श्रनुखार ६६ ४6 मृत्यु माद | | 
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भक्तण £ हने वाल्ली बीमारियों के कारण होतीदै; इस 
लिये महाव्छः गांधी ची के शब्दों से मांस भक्षण श्रनेक भयानक 
बीमारियों कौ जङ्‌ दै 
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मांस से शक्ति नहीं बदृती । घोडा इतना शक्तिशाली जानवर 
है कि संसार ॐ इंजनो की शक्ति को इसकी 0756 ए0ण्ल से 
श्रवुभव क्रिया जाता हं। वह भखा मर जायेगा, परन्तु मांस 
मन्तण नहीं करेगा । वैज्ञानिक खोज से यह सिद्ध दै-“ सन्नी में 
मांस से पाँच गुणी अधिक शक्ति हे ।"' 577 एणा वा (0० 
@.1.2.के कथनानुसार घी, गेहूं, चावल, पल आदि मांससे धक 
शाक्त उत्पन्न करने वाले है। यह भी एक भ्रमदही दै कि मांस- 
भक्ती वीरता से यद्ध लड़ सकता दै। प्रो० राममूरि, सहारण 
प्रताप, भीष्म पितामह, अजुन आदि योद्धा क्या मांस भक्ती थे! 


मांस भक्तण क लिथे न मारा गया हो. स्वयं सर्‌ गया दो, 
ठेते प्राणियों का मांस खानेमें मी पापदै, क्योकि सुद मांस में 
उसी जाति के जीवों की हर समय उत्पत्ति हती रहती है। 
वनस्पति मी तो एक इन्द्रिय जीव द फिर अनेक भरकर की 
सव्यो खाकर श्रनेक जीवां की हिसा करने कौ अभक्ता ता एक 
वदे पशु का वथ करना उचित है, एेसा विचार करना भी दीक 
नहीं है क्योकि चल फिर न सकने वाल्ञे एक इन्दिय स्थावर जौर्वोँ 


= ८ ~ ~ संख्य 
की अपेक्ता चलते फिप्ते दो इन्दिय तरख जीना केवधमेच् 
य, अस, वैल चादि पंच इन्दि 


गुणा पापदे शरोर बकरी, गा 

जीवों का वध करना तो चअनन्तानन्त श्रसंख्य शण त | न 
जल ॐ बिना. तो जीवन का निवह असम्भव दे, १ । भ 
स्थिरता के लिये मांस की बिल्ल अवश्यकता नह 
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विष्मुपुरांण के अरदुसार “जो मदुष्य मांस खाते दै बे थोड़ी 
च्रायु वाले, दरिद्री होते हे । मदाम।रत के अरडुसार “जो दूसरों 
के मांस से अपने शरोर को शक्तिशाली बनाना चाहते दै, वे मर 
कर्‌ नीच छल मे जन्म लेते शरोर महा दुःखी होते ह । पावती जी 
शिव जी स कहती दै“ जा हमारे नास पर पशुच्ां को मार कर 
उनके मांस नोर खून से हमारी पूजा करते हे, उनको करोड 
कलप तक नरक कं महादुःख सदन करने पड़ंगे । मर्पिं व्याजी 
के कथनानुसार--“जीव--हत्या के विना मांस की उत्पत्ति नहीं 
हीत, इस लिये मांस भक्ती जीव हत्या का दोषी दै । सहपिं सघुजी 
क श्र म, “जो अपने हाथ से जीव-हस्या करता दै, मांस 
साता दे, बेचता दै, पकरातादै, खरीदताहै यादेसा करनेकी 
राय देता हे वह सव जीव हिसा के महापापी है| भीष पितामह 


के शब्दो मे, “मांस लाने वालों कौ नरक मे गरम तेल के कडार 
मे वर्षो तक पकाया जाता है"? । श्रीकृष्णज) के शब्दों मे, “यह 
बडे दुःख की वातै कि फल, मिठाई श्रादि स्वादिष्ट भोजन 
छोड़ कर छम लोग मांस के पीये पड़े हृए है । महिं दयानन्द 
जीने भी मांस भक्तणमें अत्यन्त दोष बताये हैँ । स्वामी विवेका- 

नन्द्‌ जी ॐ अरयुसार, “दारो खजाने दान देने, खद। की याद मै 
हजारों रात जगने रौर हजार सजदे करने ओर एक-एक सजदे म 


हजार वार नमाज पद्ने को भी खदा स्वीकार नदीं करता, यदि 


तमने किसी तिर्यच का भौ हृद्य दुखाया । शख सादौ के अलु- 
सार, “जव सहका एक दांत निकालने से मनुष्य को अच्यन्त 
पीड़ा होती है तो .विचार करो कि उस जीव को कितना कष्ट होता 
द जिसके शरीर से उस्र प्यारी जान निकाली जावे] फंस 
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दौसी के च्रतुखार “कोड को सी अपनी जान इतनी ही प्यारी 
है जितनी हमे, इसलियिष्छोटेसे छोटे प्रणीको भी कष्टदेना 
उचित न्दी है | हाफिज त्रलयाउलरदीम सादिव क अनुसार-- 
“शराव पी, कुरान शरीफ को जला, कावा को आग लगा, वुत- 
खाने सें रहः लेक्रिन किंसी भी जीव का दिलन दुखा। हिन्दू, 
मुसलमान, सिख, ईसाई तथा पारसी आदि सव ही धमं मांस- 
मन्तण का निषेध करते है, इस लिये महाभारत के कथनानुसार 
सुख शान्ति तथा ऽप्राला)८ २०९८९ के अमिलापिर्यो को मांस 
का त्यागी होना उचितरै। ६ 

२. शराब का त्याग--शगाव् अनेक जीवो कौ योनि 
दै जिसके पीने से वह मर जाति दै, इसलिये इसका पीना निश्चित 
रूप से रिसा है । 7, ^. ©, ऽथणश्माक अनुसार यह गलत दै 
कि शराव से धकावट दर दती है या शक्ति वदती दै । कंस के 
याऽ की खोज के अनुसार, “शराव पीन स .बीनी वच्चो 
तक से प्रेम भाव नष्ट हो जाति दै । सदुष्य अपन कत्य क भूल 
जाता है । चोरी, डकैती श्रादि कौ.च्ाद्त्‌ १७ जातीदै। देशका 


कानून भङ्क करते से भी नदीं डरता, यदौ नदीं बल्कि पेट, जिगर, 
तपेदिक ्ादि अनेक मयानक वीमास्वा लग जाती दै। ईंगलेड 
© के शब्दाम युद्धः कालल 


के भृत पूर्व प्रधान मनो 61208006 ॐ, ॥ 
भर्ग की तीनो इकट्टी महा-माप(तय) भी इतनी बाधा नहीं 
पहना सकतीं जितनी अकेली शराव प्हूचाती दै। 

३. मधु का त्याग--रा् सक्खियो का उगाल हे । यह 
विना मकल ॐ छत्ते को उनादमा् नी दताः इसीलिये ६ 
भारत में कहा दै, - “सात गावो को जलाने से जो पाप होता दै, 
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वह शदद्‌ कौ एक बद्‌ लाने में दै। इस कोई न्दे 

जो लोग सदा शद्‌ खाते हँ, वे च्रवश्य नर्क त 

मनुस्छृति मे भी इसके सवेथा त्याग का कथन ३, जिसके आधार 
पर महिं स्वामी दयानन्दजी ने भी सत्यार्थप्रकाश ऊ समुल्लास ३ 
मे शडद के व्याग की शित्तादी दै। चाणक्य नीति मे भी शहद 
को च्पवित्र वस्तु कदा दे इसकिये मधुतेवन उचित नदीं ह । 

४. अभक्ष्य का त्याग--जिस वक्त से दूध निकलता दै 
उसे पीर वृत्त या उदुम्बर कदते द । उदुम्बर फल त्रत जीवों की 
उत्पत्ति का स्थान है इसलिये भमर्काष में उदुम्बर का एक 
नाम "जन्तु फलः भी कहा है शौर एक नाम दे मदुग्धक्‌ है, इस 
लिये पौपल, गूलर, प्रिलखन, यड, ओरौर काक ५ उदुम्बर के फला 
को खाना चन अथौत्‌ चलते फिरते जन्तुश्रोकी संकल्पां दसा दै। 
गाजर, मूलौ, शलजम आदि कन्द्‌ मूलम भी त्रस जीव हेते दै। 
शिवपुराण के अनुसार्‌ “जिस घर मे गाजर, मूली, शलजम आदि 
कन्दमूल पराये जाते द॑ वह धर मरधट के समान है । पितर भी 
उस घर मे नदीं अते ओर जो कन्दमूल के साथ अन्न खाता 
उसकी शुद्धि शरोर श्रायश्चित सौ चान्द्रायण व्रतो से भौ नदीं होदी। 
जिसने अभदय का भक्तण करिया उसने ठेते तेज जहर का सेवन 
करिया जिसके छू से ही मनुष्य मर जाता है। वैङ्गन चादि 
अनन्तानन्त बीजों के पिर्ड के खाने से रौरव नाम के महा दुःल- 
दायी नरक में दुःख भोगने पडते रै । | 


१. यस्मिनु ग्रहे सदा नित्यं मुलकं पच्यते जनेः । 
स्मशान तुल्यं तद्वेश्म पितृभिः परिवजि तम्‌ ॥ 
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&लकेन समं चान्तं यस्तु भुक्ते नराधमः 


शुचिनं विद्येत चान्द्रायण शतैरपि ॥ 
` इलाहलं तेन कृतं चाभकष्यभक्षणान्‌ । ` 
दु्तकभक्षणं चापि नरो याति च रौरवस्‌ ॥ 
शिवपुराणं 
चत्वारो नरकं हारं प्रथमं राच्रिभोजनसु । 
परस्त्री गमनं चेव संधानानन्तकाय ते ॥ 
ये रात्रौ सवेदाहारं वयन्ति ससेधसः । 
तेषां यज्ञोपवासस्य मासमेकेन जायते ॥ 
नोदकमपि पातव्यं रात्रावत्र युधिष्ठिरः । 


तपस्विनो विज्ञेषेर गहिरणां च विवेकिनाम्‌ ॥ 
महाभारत 






अथीत्‌-श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को नरक के जो (१) 


रात्रि भोजन (२) पर स्त्रो सेवन, (३) अचार, युरन्ा आदि का 
भक्षण, (४) त्राल्‌, शकरकंदी आदि कन्द्‌ अथक गाजर, मूली, 
गंठा, रादि मूल का लाना । यह चार द्वार बताये, ओर कद किं 
रात्रि भोजन के त्याग से १ महीने में १५ दिन के उपवास का फलः 
स्वयं प्राप्त हो जातां दै । 


(५) बिना छने जल का त्याग-- ॐ 
न धर्म अनादि काल से कता चला श्राया दै कि वनस्पति, 


ल, अग्नि, वायु शौर प्रथ्वी एक इलदविय स्थावर जीव ई परन्तु 


ससार न मानता था। डा० जगदीश चं 


द्र बोस ने वनस्पति को 
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वैज्ञानिक रूप से नीव. सिद्ध कर दियातों ्ंसारको जैनधर्मकी 
सन्राद्‌ का पता चला । इसी प्रकार जल को जीव स।नने से इन्कार 
किया जाता रहा तो कैम्टीन सववोसवी ने वै्ञानिक सोजसे 
पता लगाया कि पानीकीएक छोटी सी वद्‌ मे ३६४५० सूक्त 
जन्तु होते द । यदि लान कर पानीन पीयो जावे तो यहं जन्तु 
शरीर मे पर्टुच वेगो, जिससे हिंसा के अलावा अनेक वीम 
के दोनेको मी भय है । मचु्मृति भें जलको वस्त्रसे ह्वान कए 
पीनं की शित्त दी गह दै, जिख के आधार प्र महिं खामी 
दयानन्द जौ ने भो सत्याये प्रकाश के दुसरे सथुल्ञास भें जत 
को हान कर पीते केलिये कहा दहै । 

„ -३& चंगुल चोड, ८ अंगुल लम्बे, मजव्रूत, मल रहित, गाद 
-दोहरे, शुद्ध खदर के वस्र सेजो कहां से फटान दहो, पानौ 
छानना उचित दै 1 यदि बतेन का मुंह अधिक चौडा दै तीप 
-वतेन केसुह से तीन गुना दोहरा खदर का प्रयोग करना चाहिए 
ओर छने हुए पानी से उस छंलने को धोक्षर उस धोवन-को उषी 
वावी या द्रं मं गिरा देना चादिए जँ से पानी लिया मर्था 
हो । यह्‌ कहना कि पम्प का पानी जाली से छनकर आता < 
उचित नदीं 1 क्योकि जाली के छेद सौधे हाने के कारण है 
-सुददम जीव उन छेदं मे से आसानीसे पार हो जाते है। य 
समना भी ठीकनही है-म्युनिसिपिलैदी फिलटरकर के शुद्ध पी 
भरती दै अतः टंकी के पाना को छानने से क्या लाभ ? (एक बा 
के छने हुए पानौ में. ्ट८ मिनट के वाद्‌ फिर जोव उतपन्न हो जा 
दै अतः जीव ईसा से बचने तथा अपने स्वास्थ्य के लिए के 
हए पानौ को भी यदिः.व॒ह टत मि 


-क्पर लिखी विधिम दो थि न | 
{ ॥' नुस < ष्ठ 1: 
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| (६) रात्रिं भोजन का त्याग-- 

अन्धेरे तै जीवों की अधिक उत्पत्ति होने के कारण रात्रिम 
भोजन करना, काना, कराने की प्रेप्णा देना घोर हिंसा है । यद 
कहना कि वरिजली की तेज रोशनी से दिन के समान उजाला कर 
तेने पर रात्रि भोजन में स्या दोप दै, उचित नही । विज्ञानने 
सिद्ध कर दिया दै कि 0्धटष्र स्वास्थ्य को लाम च्रोर८^०पा 
हानि पहुचाने वाली है । वृत्त दिन में कारवोनिक चूते है तथा 
शओोकसीजन छरोडते है जिस के कारण दिन मे वायु मंडल शु 
रहता दै तथा शुद्ध वायु मंडल में करिया हु भाजन स 
बाता दै | रात्रि समय वृत्त भी कारवोनिक गैस छोडते द 
जिस ॐ कारण वाय॒ मंडल दूषिव होता दै। एेसे वातावस्ण म 
भोजन करना शरीरं को हानिकारक दै । सूयं की रोशनी का प्रभाव 
सदम जन्तुश्रों को नष्ट करते ओर दिखाई न पड़ने वाले जीवो 
की उत्पत्ति को रोकता है । दीपक, हंडे तथा विजली कौ तेज रो्- 
नो में भी यह शक्ति नी, बल्कि इसके विरुद्ध विजली आ्आदिका 
सभाव मच्छर आदि जन्तुना को श्रपनी तरफ सलीचने काद, 
श्रत तेज ये तेन बनावटी सेशनी मे भोजन करना वैज्ञानिक 
दृष्टि से भी अ्रनेक रोमां की उत्पत्ति का कारण है । 

उदाहरण के लि देदयली से निकलने वाले अखबार भें ता° 
२-३-५६ को नव भारत टाइम्स मे छपा हा लेख देलिये-- 

किएक परिवार जो कि रात्रि भोजन करता था उसके तीन 
सदस्यो की मूल्य व्रिजली की रोशनी चली जाने प्र बन्द | 
गोभी सें बैठे हुए १ सापरके बच्चे के शाकमें बन जाने केकारण द 

सूयं की रोशनी में किया हन्ना भोजन जलदौ हनम हो जाता 





। 
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है अतः श्रायुवेद्‌ के अनुसार भी भोजन का समय रार नद 
वहिक सुवह व शाम दै । रात्रिकोतो कवृतर व चिड्या रारि 
तिच मी भोजन नहीं करते । महात्मा वृद्ध ने रात्रि भोजन कौ 
मनादीकीदहै।श्रीकृष्णजीने य॒धिष्ठिरजी को नरक जाने 
जो चार कारण बताये है, रात्रि भोजन उन सव मेँ प्रथम कारण 
हे । उन्दोनि यह भी बताया कि रात्रि भोजन का स्याग करै से 
१ महीने मे १८ दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है । महि 
प लें 

माकर्डेय के शब्दों मेँ रात्रि भोजन करना, मांस खाना, श्रौ 
पानी पीन। लह पीने के समान महापाप दै । महाभारत के छतु 
सार, रात्रि भाजन करने वाले का जप, तप, एकादशी त्रत, रप्र 
जागरण, पुष्कर यात्रा, तथा चन्द्रायण त्रत च्यादि निष्फल ह 
अतः वज्ञानिक, च्ायुरवेदिक, धामिक दृष्टि से मी रात्रि भोजं 
करना, कराना, व करने की प्रेरणा करना उचित नदीं दै । 


हिसा का त्याग 

, मास, शराव, शहद. अभ्तण, चिन छाना जल तथ। एतन 
भोजन के ग्रहण करने से तो साकतात्‌ शसा दै ही, परन्तु मर 
पातंजलि के अनुसार, यदि हमारी वजह से दिंलाह्ये तो खं 
दिखा न कएने पर मी हम हिंसा के दोषौ द| अतः रेषी रिव 
काभी त्याग किया जावे, जिस को हम हिसा ही नहीं सममत 

(१) फैशन के नाम पर हिसा- सूल क मजवूत कपडे, टी, 
के छन्दर सुट केश, प्लाष्टिक की पेटी , घड़ी के तस्मे, वटवे आ | 
के स्थान पर रेशमी वस्त्र चौर चमड़े कौ बनी वस्तुं खरीदन। 

(२) उपकारिता के नाम पर हिता -साप, विच्छ, भल | | 
आदि को देखते दी डंडा उठाना, चादे वे शांतिसेजा रदे ह, 4. 








॥ 
©©-0. 14 ९. 18111018 5185111 ©0॥661011 44811110. 01011760 0 60681901 





{ &७ ) 


व॒श्दारे भय से भाग रहै हो । महात्मा देव आसा जी के शब्दों 
मे जहरीले जानवरों को मी कमी २ पृथ्वी पर्‌ चलने का अधि- 
करदे इसी लिए अपने जीवन की रक्ता करते हुए उनको शांति 
से जाने देना। 

(३) व्यापार के नाम परर्दिसा-महामारत के अनसार मांस 

थां चमड़ कौ वस्तुएं खरीदना, वेचना श्र एेसाकरनेका 
मत देना । 

(४) अहिंसा के नाम पर दिंसा-ऊत्ता आदि पश के गहरा 
जलम हो रद्‌। दे, कीड़े पड़ गये, मवाद्‌ हो गय, दुःख से चिल्लाता 
दै तो उसका इलाज करने ॐ सथान पर पीड़ा से छंडाने के बहाने 
सं जान से मार देना, यदि यददही दथा दहै तो अपने कुटम्बियों को 
जा शारोरिकं पीड़ा के कारण उत सेमी श्रध दुली, क्यो 
नं जान से मार देवे! 

(५) सुधार के नाम पर हसा--बड़ों का कहना है कि “नीयत 
के साथ वरकृत होती दै जव से हमने अ्रनाज की बचत के लिये 
चूहे, तते, बन्दर, टिङ आदि जीर्वा का मारना आरम्भ किया 
है तव से अनाज की च्रथिक पैदावार तथा अच्छी डत होना दी 
बन्द हो गई। 

(६) धर्म के नाम पर हिसा-देवी देवतानां के नाम पर तथा 
यज्ञो मे जीव बलि करना त्रौर उनके स्वगं की श्राम्ति सममना। 

(७) भोजन के नाम पर दिंखा-मास क त्याग करने के 
स्थान पर मघ्लियों की काश्च करके मांस भत्तए का भ्रचार्‌ करना 


शरोर कराना | 
, ©) वैज्ञान के नाम पर दिंसा--शरीर कौ रचना. ओर नसं, 


। 
। 
। 
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डी चादि के चित्र आदि से समभानेकी बजाय असंख्य खरमोश 
तथा मेडक श्रादि को चीरना, फाडना | 

(६) दिल बदलाव के नाम पर हिसा--दलरो की निन्दा कर 
गाली देकर, हंसी उड़कर, चह को पकड़ बिल्ली के निकट छोड 
कर, शिकार खेल कर, तीतर, वटेर लड्वा कर श्रौर दूस को 
सता कर आनन्द मानना । 
८--अहेन्त भक्ति-- 
श्री भहरि क्रत शतक त्रय के अनुसार (अहनत समस्त 
त्यागियों मे सुख्य है । खन्ध पुराण के श्नु सार, "वही जहा दै 
जिससे जिनेन्द्रदेव का स्तोत्र पदा जाये । वही हाथ दै जिनसे 
जिनेन्द्र की पूना की जावे । वही दि है जो जिनेन्द्र के दर्शनों मे 
तल्लीन हो, ओर वही मन है जो जिनिन्ध्रमेरतहो। विष्णुपुराण 
के अनुसार, “अहन्तमत (जैनधर्म) से बदकर खरग ओर मोक्ञ का ` 
देने वाला भोर को दूसरा धम नीं दै । मुदरारा्षत नाटके 
चरन्तो के शासन को स्वीकार करने की शिता ६ । महाभारत मँ 
जिनेश्वर की शंसा का कथन दै । जुहूं चिन्तामणि नामके 
ऽयोतिष मन्य मे ^जिनदेव की स्थापना का उतल्लेल रै । ऋग्वेद 
मे लिला है कि “दे अदहेन्तदेव ! आप विधाता हे । अपनी वद्धि से 
बड़ भारौ रथ कौ तरह संसार चक्र को चलाते ह । चआपद्धो वद्धि 
हमारे कल्याण के लिये दो । हम च्आपका मित्र के समान सदा 
संसग चाहते दै"; चअदैन्त देवसे ज्ञानका अंश प्राप्त करके 
देवता पवित्र दोते दै। हे अग्निदेव ! इस वेदौ पर सब मनुष्यों 
से पहले अहैन्तदेव का मन से पूजन ओर फिर उनका आह्वानन 


कृर्‌ रो # = खउयन> =. 
ए । पवनस्व, श्रच्युतदेव, इनद्रदेव ओर भी देवतान की 
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भांति अदन्त का पूजन करो, ये स्ज्ञ है । जो मनुष्य अर्हन्तो शी 
पूजा करता दै, स्वगं के देव उस मनुष्य की 
दुष्य की पूजा करते हैं । 

यद तो स्पष्ट है करि अन्त = अहन्‌ = जिनेन्द्र--जिनदैव = 
जिनेश्वर अथवा तीर्थकर की पूजा का कथन वेदं ओर पुराणों मेँ 
भौ हे । जन केवल प्रश्न इतना रहं जाता दै कि यह जैनिर्यो के पूञ्य 
देव हं या कोई अन्य महापुरुष ? हिन्दी शब्दार्थं तथा शब्द्‌ बोषों 
न ¢^ गो ् है ~ 
फ ्रनुसार इनका र्थं जैनि्यो के पूञ्यदेव हँ । यही नदीं बल्कि 


उनके जो गुण ओर लक्तण जेनधमे बताता दै वही ऋगवेद स्वीकार , 


करता दै । “हेन्तदेव ! आप ध्मूपी वाणो, सदपदेश (हितोप- 
देश ) रूपी धनुष तथा अनन्तज्ञान आदि अआामृषणों के धारी 
केवलज्ञानी ( सवंज्ञ ) ओर काम, कोधादि कषायो से पवित्र 
( वीतरागी ) हो । श्रापके समान कोई अन्य बलवान नदीं, 
श्राप ऋअरनन्तानन्त शक्तिके धारीहो। फिर भी वहीं किसी दूरे 
महापुरुष का भ्रम न हे जाये, स्वयं ऋग्वेद ने ही स्पष्ट कर दिया 
दे । ““त्रहन्तदेव श्राप नग्न स्वरूप हो, हम भरापके सुल-शाम्ति की 
प्राप्नि के ज्लिए यज्ञ की वेदी पर ब॒लाते दै (ऋ० २।४।३३) 

कहा जाता दहै- मृतिं जड है इसके श्रनुराग से क्या लाभ ? 
सिनेमा जड दहै लेकिन इसकी बेजान मूर्वियों का प्रभ(व पड़े बिना 
नदीं रहता, पुस्तक के श्रत्तर भी जड़ है, परन्तु ज्ञान की प्रापि 
करा देते हे । चित्र भी जड दै परन्तु बलवान योधा का चिच 
देखकर क्या कमजोर भी एक वार मूषो पर ताव न्ींदेने 
लगते ? क्या वेश्या का चित्र हृद्य में विकार उसन्न नहीं करता ! 
जिस प्रकार नक्शा. सामने हो तो विद्यार्थी भूगोल को जल्दी 
सममः लेता दै उसी भकार अहैन्तदेव की मूर्ति को देलकर अन्तो 
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ॐ शण जल्दी सममे श्म जति ह, मूर्तिं तो केवल निमित्त 
कारण दै। 

_ च लोगों की शंका दै कि जव अहन्तदेव इच्छा तथा राग~ 
हष रहित ह, पूजासे दषं र निन्दा से खेद नहीं करते । कर्मा 
नुसार स्वयं एल मिलने के कारण अपने भक्तौ की मनोकामना 
भी पूरी नदीं करते तो उनकी भक्तिव पृजासे क्यालाम | इस 
शका का उत्तर स्वामी समन्तमद्राचार्यजौ ने स्वयम्भू स्तोत्र में 
बताया हे। 
न पुजयाऽथस्त्वयि वीतरागे, न निन्दयानाथ ! विवान्तवैरे 
तथाऽपि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाति चित्त दुरिताल्ननेभ्यः 

ह च (९ 0: 

न शी अरहन्तदेव ! राग द्वेष रदित होने ॐ कारण 
जानवन्दना स श्रसन्न ननोर निन्दा से आप दुखी नदीं होते श्रौर 
न हमारी पूजा अथवा निन्दा से आपको कोड पयोजन दे। फिर 
९ पके पुख्य गुणो का स्मरण हमारे चित्त को पाप मल से 
पवित्र करता दे 1 त्री मानतुङ्गाचायं ने भी भक्तामर स्तोत्रम इस 
रकार कौ शंका का समाधान करते हुए कहा हैः-- 

भ्रस्ता. तव स्तवनमस्त समस्त दोषं । 


त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति ॥1 
दूरे सहस्र किरणः कुरते प्रभैव, ४ 
पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जि ॥ 


९ 
श्रथात-हे भगवन्‌ ! सम्पण टो 
१ हे भगवन्‌ ! सम्पूण दोषों से रहित श्रापकरी स्तुति 
४ कः दूर है, चापरो कथा तक प्राणियों के पापौ का नाश 
करती हे । सूये शीतो न रो 
सूर बात जाने दो, उपक प्रभा मात्र से सरो- 
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| वराके कमर्लां का विकास दो जाता है| श्री राच्यं कुमुद चन्धरने 
। घताया हैः- 








| हृतिनि त्वयि विभो ! शिथिली भवन्ति, 


जन्तोः क्षणेननिविडा अपि कभवन्धा । 


सयो भुजद्खममया इव मध्यभाग 
समस्थागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्थ ॥ 


अर्थात्‌ः- हे जिनेन्द्र ! हमारे लोभी हृदय मेँ च्ापक्रे प्रवेश 
करते ही अत्यन्त जटिल कर्मा का बन्धन उसी भ्रकार दला १ड्‌ 
जाता है जिस प्रकार बन-मयूर के आते दी सुगन्ध की लालसा 
५ न के वृत्त से लिपटे हुए लोभो सर्पो के बन्धन ढील हो 
जते है | 


कु लोगों को भ्रम दै कि जवं माली की अन्रती कन्या 
अर्हत भगवान्‌ के मन्दिर के द्वार पर्‌ पुष्प चदन से सौधर्म नामक 
भथम स्वगं की महाविभृतियों वाली इन्द्राणी हो गई । धनदत्त 
भाम के ग्वाले को अर्हत देव क मन्म कमल का पुष्प चद़ने से 
पजा का पद्‌ मिल गया । मेंडक पशु तक त्रिना भक्ति करे केवल 


| बहन्त भक्ति की भावनाकरनेसे ही स्वगं मेदेव हो गया, तो 


रि घना अरन्त वन्दना करने प्र मी दम दुःखी क्थो है १ इस 


श्ल का उत्तर श्री ऊुसुदचन््राचायं मे कल्याणमन्दिर स्तोत्र मेँ 


स प्रकार दिया हैः-- 


भ्राकशितोऽपि महतोऽपि निरीनितोऽपि 
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जातोऽस्मि तेन जन बान्धव दुःख पात्र 
यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावदुन्याः ॥ 


अथत्‌ः-है भगवन ! भने श्नापकी स्तुतियों को सुना, 
आपकी पूजा भी की, आपके दशन मी कयि, परन्तु भक्तिनू 
हृष्य में धारण नदीं किया । हे जन बान्धव ! इस कारण ही हम 
दुःख का पात्र बन गये, क्योकि जिस प्रकार प्राण रहित प्रिय पे। 
त्रिय स्त्री, पुत्र आदि भी अच्छे नदीं लगते, उसी प्रकार शिन 
भाव के दशन, पूजा रादि सच्चो अर्हत भक्ति नदीं, बि निरी 
मूति पूजा है जिसके लिए वैरिस्टर चम्पतराय के शब्दौ मेँ जैत 
धम मं कोई स्थान नहीं । भाव पूर्वक अर्हन्त भक्ति के पुख्य फल से 
श्राज पंचम काल्‌ मे भी मनवांक्ित फल स्वयं प्राप्च हो जाति दै। 
मानतुङ्ध। चाय की श्री ऋषभदेव की स्तुति से जेल के २४ लोह 
कपाट स्वयं खुल गये । 


समन्तमद्राचायं की तीर्थकर वन्दना से चन्द्रभभु तीर्थ 
का शरतिर्बिव प्रगट हुञ्रा । चालुक्य नरेश जयसिंह के समय 
वादिराज सुनि का कुष्ट रोग जिनेन्द्र-मक्ति से जाता रह। 
जिनेन्द्र भगवान्‌ पर॒ विश्वास करने से गङ्खावंशी सम्राट 
विनयादिल्य ने अथाह जल से भरे दरिया को हाथो से तै 
पार्‌ कर लिया । जेनधर्म को व्यागकर भी होय्सलवंशी सप्र 
विष्एवधन को भी शी पाश्वेनाथ का मंदिर बनवाने से न, सो | 
सम्राट्‌ कमारपाल को श्रौ अजितनाथ की भक्तिसे यद्ध म विजय 
शरोर भरतपुर के दीवान को वीरभक्ति से जीवन प्राप्र इतरा । | 
कद्म्बवंशी सम्राट्‌ रिवम ने सच कहा है, , जुनुता को + | 
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जिनेन््र-मगत्रान्‌ की निरन्तर पूजा करनी चाहिए क्योकि जहाँ 
सदैव जिनेन्द्र-पजा विश्वास पवक की जाती है वह अभिवद्धि 
होती ३, देश आपत्तिर्यो रौर बीमारियों के भय से मुक्त रहता दै 
श्रोर वहां के शासन करने वालां का यश चौर शक्ति वहती है। 


भाव हिसा के मिटाने का उपायः-- 

पहले बताया जा चुका है करि रागनेषादि या 
क्रोधादि भावों से श्रात्मा केगुणो का घात होता है वह्‌ भाव हिंसा 
है तथा भावसा हौ दरव्य्िसा का कारण है। 


+ अरहिंसामय जीवन विताने के लिये हमे अपने भर्वोँसे 
हेसा का विष निक्रालकर फक देना चाहि९। 


रागद्वेषादि व क्रोधादि भाव होने में बाहरौ निमित्त भी 
होते हव अन्तरंग निमित्त करोधादि कषाय-कर्मा का उद्य है, 
जिन कर्मो को हम पहले वांध चके द । बाहरी निभित्त कषायो 
के उपजनेकेन हों इसलिए हमक्रो श्रपना वता प्रेम, नन्नता व 
ग्याय से करना चाहिए । जगत्‌ की माया सब नाशवन्त है । 
इसलिए संपत्ति भिलाने का तीव्रज्ञोम न रखना चादिये । तीव्र 
लोभसे ही दूससों को कष्ट देकर, मढ बोलकर, चोरी व ्रन्याय 
करके धन एकत्र किया जाता दै । तीव्र लोभ दी के कारण कष्ट व 
मायाचार करना पड़ता है । हमें सन्तोषपूर्वक रहकर न्याय से धन 
कमानो चाहिए । यदि पुख्योदय से अधिक धन क लाभ हो 
श्पना लचं सादगी स चलाकर शेष धन परोपकार में लचं करना 
` चाहिए । धना दि सामभी होने पर तीव्र मान हो जाता ह । तब यह 
दूसरों का अपमान करक प्रसन्न होता दै, गरीबों को सताता दे । 
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षण भंगुर जगत्‌ के पदार्थो का मनन नहीं करना चाहिए । जैसे 
दृ म फल अधिक लगते दँ तव व फल ॐ भारसे नम्र व नीचा 
हो जाता दै वैसे ही घनादि सम्पत्ति वदने पर॒ मानव कोनम्रव 
विनयमान होना चाहिए । जव हम न्याय से, विनय से, प्रमे 
वतीव करगे तव हमारा कोई शतु न दोगा। हमारा को काम 
विगडेगा नही, तव हमे क्रोध होने का को$ कारण नहीं होगा। 
जब च्रपना कोई ठुकसान होता है तव उस पर क्रोध होना संभव 
दे जिसस नुकसान पंचा दै । जव हमारा वर्तव उचित होगा 
तव क दुष्टतासे या बदला लेनेकेमावसे हमारा काम नदीं 
विगाड़ेगा । चरज्ञान से, नासममी से या मोलेपन से हमारा नौकए 
हमारी स्री, हमारा पुत्र आदि कोई काम विगाड़ दे, 'व नुकसान 
कर डालेतो वुद्धिमान्‌ को क्षमा करनी चादिए रौर उनको 
सममा देना चाहिए जिससे पनी भूल को सममः जावे व फिर 
ठीक काम करे । उनका इरादा हमे हानि पहुंचाने का नहीं है, तव 
पनी बुद्धि कौ कमी से व प्रमाद्‌ से उनसे काम बिगड़ गया ६, 
तब उन पर करोध करना उचित नहीं दे । इस तरह ज्ञान फे वलते 
करोध को जीतना चाहिए । 
कितने ही दुष्ट यदि दुता से हमारा न॒कसान करं तो उनको 
पहले तो प्रेम भाव से समभाना चादिषए ।` यदिवे नहीं मानव 
रोकने का कोई अदिसामय उपाय न हो तो गृहस्थी उस्‌ दुष्ट की 
दुष्टता से परेम रलता हु उसको हिसामय उपाय ते भी शिचा 
देता दै जिससे वह दुष्टता षोड दे । ेली आरंभी हिसा का गू 


हस्थी त्यागी नहीं होता है । यह वर्सन विस्तार से अनि निया 


जायगा । एक हिंसा के ० 
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पन, काय का व्यवहार ेसा सम्दाल कर करे जिससे क्रोधादि 
रयो के होने का अवसर नही रावे । अपना पुरूषाय ठेसा बरा- 
{करते रहना चाहिये । 

| करोधादि च्रौपाधि या सललिन माव है, जिसके प्रगट होने 
|श्र्तरंग क्रोधादि कषाय रूप कर्मा का उद्य च्रावश्यक है ¦ यदि 
†त कषाय रूपी कमे का संबंध न होतो कभी भी अस्माक 
पादि से मलिन भाव न हों । जेतेमिद्री क मेलविना पानौ कभी 
गदला नहीं हो सकता ] आत्मा स्वभाव से शुद्धज्ञान, शाति व 
¦ का अनन्त सागर दै। यह बात हम पहले वता चुके 
व यह भीवताचफ़े दकि इसके साथ ्राठकर्मोकारचा 
रा सूम शरीर है । इन आठ मे मोहनीय कर्म प्रधान है । 


पोका शमन कंसे हो? 


एक दफै बे हुए कर्मं तो फल देने के सभय के पहले बदले 
ते है। जव कोई कमं व॑धता है तव उसमे चार बाति होती 
प्रकृति--या स्वभाव पडता है कि यह ज्ञनावस्णदै या 
९ दै इत्यादि । (२) प्रदेश-हर एकर कम के स्का की 
भा होती दहै कि अमुक प्रकृति का कम इतनी संख्या वाली 
(५ (स्कर्घो) मे बंधा । (३) स्थिति--कमं के संध जो किसी 
र 








पमं बंधे वे कव तक बिल्छुल दूर न होगे-काल कौ मर्यादा ` 

| उस काल के भीतर २ दी वे खिरजा्येगे । (४) अरनुभाग-- 
की तीव्र या मन्द शक्ति पड़ना । जव वह एर बार उदय 

| ॥ ग तब फल मन्द होगा या तीव्र । बांध कर संचित होने वाले 

1 शे तीन भ्रवस्थाएं पीठे से हमारे भाव कर सकते ह । (१) 


@©6-0. अं रि. ॥॥वा7701187 51181 ©0॥60ा 4 क. 00260 0\/ 66 आनी 
4 ५ 





( ७६ ) 


संक्रमण- पाप प्रकृति को पुख्यमेया पस्य को पापे, 
देना । (र) उक्कषपण- करमो की स्थिति की अनुभाग शक्तिः 
देना । (३) अपकषण-कर्मो की स्थिति या ्नुभाग शक्ति ¦ 
कर देना । 
युकम के सिवाय सात कर्मो की स्थिति तीत्र कषाय 
अधिक व मन्द्‌ कषायसे कम होती दै। पापकर्मोकाश्नतुभ 
तीव्र कषाय से श्रधिक व मन्द्‌ कषाय से कम पड़ता दै। पु 
कर्मोका्नुभाग मंद कषायसे अ्रधिकव तीव्र कषाय से १ 
पड्ता है| ्राठ कर्मके ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, 
राय, अशभ च्यु, अश्भनाम, नीच गोत्र, ्रसातावेदनीयप 
कमे हं । जवकि शुभ आयु, शम नाम, उच्च गोत्र, साताविदी 
नीच गोत्र च्रसातावेदनीय पापकम दै । जवर कि शुभ रायु, 
नामः, उच्च गोत्र, सातावेद्नीय पुण्यकर्म है । चशुम यु र्वः 
-होती दै उसमें तीव्र कषाय के कारण स्थिति व अलमागश्रि 
` मंद कषाय से कम पड़ता दै । शुभ रायु तिर्यच, सनुष्य, देवशर 
है | इनमें मद्‌ कषाय से स्थिति, अनुभाग समधिक व तीत्र क 
से कम पडता हे । वापे हृद कर्मो की स्थिति घटाकर हम अ 
फसा कर सक्ते है किवे त्रिना फञ्ञ दि शीघ्र ही लिर जि 
आठ कमे बन्धन में स्थिति व अनभाग डालने वाले कषाय भा 
है, तव इनकी दशा पलटने ॐ लिये या इनो क्षय करते ॐ 
वीतराग भाव की जरूरत है । | 
, शांत भाव होने का उपाय-- 
राग, ट्ष, मोह भावों से कम॑ वधते हततव वीतरागर्था 1 
भाव से कमं बदलने पडते दै, शरदी से. ज्वर . पीत .क' | 
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श्रोषि व गर्मी से वर पीड़ित के लिये शीत ओओषधिकी 
त है । इसी तरह अशांत भावो से वंधे हृए कम शांत भाव 
रहो जाते दै । शांत साव होने का उपाय यह हैकरि हम उस 
पक्ति, पजा व सेवा व उसक्रा ध्यान कर जहां शांतभाव परि 
{भसा दै । जेते गर्मी के घाप से तप्त मानव शीत जल से भरे 
रके पास जाता दै, स्नान करता है, शीतल जल पीता ह) 
ताप को शमन करदेतादै, इसी तरह शांतिमय. ततव के 
ए मग्न होना चाहिए । तब अशांति भिटेगी व अशांति से 
हुए कमे निवेल पडंगे या दुर्‌ हो जागे । 
| प्म शांतिमय स्वभाव हरएक आस्ाका &ै। संसारी 
॥ सभाव से शांत व शुद्ध दह। कमं मेलके कारण अशांत 
। शुद्ध च्मात्मा या परमा्मा प्रकट शांत व शद्ध द 
कोई कममल नहीं दै। इसलिये हमें अपने ही आतमा के 
भाव का या परमात्मा के शद्ध स्वभाव का ध्यान करना 
धि । हमारे कर्मो के रोग के मिटाने कौ दवा एक अआस्मध्यान | 
| सम्यक्‌ समाधि दै। । 
धयान के लिभे सवेरे, दोपहर व सांक का समय उत्तम दै । । 
सिवाय ध्यान कभी भी किया जा सक्ता है । स्थान एकांत 
# पुल होना चाहिए । जहां मानवा के शब्द्‌ न श्रावं । ध्यान | 
पय मन को सर्वं चिन्ताश्रा ते खाली कर ले, वचनो को रोक 
किसीसे वातन करे, शरीर समदो, वहत भण हृच्राव्‌ 
नहो व शुद्ध हो, पद्मासन या श्रद्ध ` पद्मासन या कायास्तग 
५ न्य क्रिसी आसन से ध्यान करे जिससे शरीर निश्चल रदं । 
६पादा आदि श्रासन बिद्वालि या भूमि पर दी ध्यान किया 
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( त. ) 
जा सकता है । 
ध्यान के अनेक मागं दँ जिनको श्री ज्ञानार्णव ग्रन्धे 
. जानना जरूरी दै । यहां कुह उपाय बताए जाते है - 

(१) अपने भीतर निर्मल जल भगा हृच्मा देखे, इसी 
आत्मा स्थापन करे । मन को इस जल में डोव । जव म 
भागने लगे तव कोई मन्त्र पदे-ॐ, सोहं, अर्ह, सिद्ध, ॐ ही 
णमो अरहताणं, श्नादि मे से एक मन्त्रलेले। कमी भी य 
विचारं करे कि जिस जल के समान आत्मामं सैमनको डवा 
रदा हूं वह परम शुद्ध, परम शांत व परमानन्दमय है । इस तषट 

र ने 4 
वार-बार तीन बातों को पलटते हुए ध्यान का अभ्यास करे। 

„ (२) अपने भीतर शरीर प्रमाण स्फटिक पापाण की चमकती 
हई मूति देखे कि यही अस्मा है । बार-बार ध्यान करे, कभी 
ऊपर लिखित मंत्र पद । । 
 ; (ड) ॐ मन्त्र को नाककी नोकप्र व॒ भो के मधयम 
विराजमान करॐ उसको चमकत हृश्मा देखे, कभी २ रासा ग, 
गुणो का मनन करे । 

ध्यान मेँ जव मनन लगे तव श्राध्यास्मिक प्रन्थोका पठ 
करे । तत््वज्ञानियों क साथ धर्मकी च्चा करे। संसार कौ 

तां ~ न 
अवस्था नाशवन्त है एेसा विचारे । शरीर अपवित्र है व नशः 
च| [व ९ 
हे फेला सोचे । इन्द्रियो के भोग चलृप्तकारी व दृष्णावद्ध 
रेखा मनन करे । जतना जितना वीतराग भाव बदा ब, 
मोहनी कर्मो की शक्ति घटायेगा । ` 6 | 





[र 
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( ५ ) 
गृहस्थी अिता के पथ पर 


भर्दिसा का सिद्धांत बहुत ॐ चा दै । वद्धपर्वक पूरी श्रद्विसा 

श साधन साधु पद्‌ मेहो सकता ह । गृहस्थी संकल्प दसा का 

। व्याग कट सकता दे, आरम्भी नहीं छोड़ सकता दै, तो भी वह 

धीरे र अरदिंलाके मार्गं पर्‌ वदता जाता है। इस तरह हिसा से 

| वचता हु अहिंसा ॐ पूणं साधन पर पर्वता दै, इसके किये 

| भनावचार्यो ने गृहस्थ की ग्यारह श्रेणियां या प्रतिमां वता$ है, 
उनका सं्तेप कथन नीचे प्रकार है- 

(९) दशन प्रतिषा--्ररिस। धर्म का या भाव अहसाव 
हव्य अर्दिसा का पूरा २ श्रद्धान रके व आठ मूलगुणौ को पाले। 
मदिरा, मांस, मधुका सेवन नहीं करे व षांच अगुतरतो का 
भभ्यास करे, संकल्पी दिसा न करे, स्थूल असत्य न बोले, चोरी 
न करे, स्वखी मे सम्तोष रक्से व परिपरह का प्रमाण कर ले । 
पानी छान कर व शुद्ध करे पीवे, रात्रि को भोजन न कएनेका 
त करे, चार गुणं को धारण करे । (१) प्रशम-शांतिभाव, 
(२) संवेग-वमं से अठुराग, संसार शरीर भोगो से वैराग्य, (३) 
भनुकम्पा-प्राणीमात्र पर दयाभाव, (४) अआस्तिक्य-स्रात्मा . व | 
भरनात्मा की व परलोक की द्धा । बृथा आरम्भी हिंसा से वचने । 
को कोशिश करे। । 


। (२) ब्रत प्रतिमा- 


ारह्‌ व्रतो को पाल्े। पांच _अणगुत्रत, तीन गुणनरत, चार 
शिलात्रत, ये वारद्‌ ब्रत । 
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(१) 


पांच अणुत्रत--अरदिंसा, सत्य, अचोरं, ब्रह्मचर्य, परिग्रह 
परिमाण ] इन पांच अरुवरतो के पांच २ अतिचार या दोष वचाने 
चाहिए । 


हिसा अणुब्रत के पांच अतिचार 

क्रोधादि कषाय के वश हो अन्याय से-(१) वाधना या 
रोकना, (२) लाटी आदि से मारना। (३) चअंगोपांग छेदना। 
(४) श्रधिक बोखा लादना, (५) अन्नपान रोक देना । 
सत्य अणुत्रत के पांच अतिचार- 


(१) मिथ्या कहने का उपदेश देना, (२) खी पुरुष की बातें 
प्रकट करना, (३) मूढा लेख ज्िखना, (४) मठ बोलकर जमानत 
ले लेना, (५) शरीर के आकार से जान कर किन्दं का मन्त्र प्रकट 
कर देना । 
श्रचोयं अणुत्रत के पांच अतिचार- 


(१) चोरी का उपाय बताना । (२) चोरी का माल लेना, (३) 
राञ्य विरुद्ध होने पर न्याय का उल्लंघन करना, (४) कम व श्रधिक 


तोलना मापना, (५) मूढा सिक्वा चलाना, खरी भें खरोटी मिलाकर 
खरी कहना ।. 


बरह्मचयं अणुब्रत के पांच अतिचार । 


(१) अपने कुटुम्बी के सिवाय दृसरों के विवाह मिलाना, (२) 
ञ्याही हई व्यभिचारिणी खी के पांस जाना, (३) वेश्यादि के पास 
च्माना जाना, (४) कामके च्रंग होड अन्यश्चंगसे कामकी 
चेष्टा करना, (५) काम भोग कौ तीव्र लालसा रखना । 
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( ८१ ) 

परिग्रह परिमाणं त्रत के पांच श्रतिचार- 

दश प्रकारके पसिमरहका प्रमाण करना योग्य है-{१) खेत 
व जमीन कितनी, (२) मश्चन कितने (३) चांदी कितनी, (४) 
। सोना जवाहरात कितना, (५) गौ बैल आदि कितने, (£) अनाज 
्रितना व कहँ तक («) द।सी, (=) दास, (६) कपडे, (१०) बतेन 
दो-दो के पांच जोड करने जेषे- भूमि सक्रान, चांदी सोना, धन 
| धान्य, दासी दास, कपड़े वतन । हर एक जोड में एक को घटा 
| कर दूसरे को बढ़ा लेना दोष दे । 
। इस प्रतिमा वलिको पांच अणुत्रतको दोप रहित पालना 
चादिए । 


पात शील- 

अर्थात्‌ तीन गुशए्रत चार शिक्ता त्रत दै । इनके भी पांच-पांच 
प्रतीचार है। त्रत प्रतिष्ामें इनके बचने की कोशिश करनी 
पाए । रागे कौ भरणि मये पूरे बच सकग। 


तीन गुरत्रत- 
इनो गुणत्र त इसलिए कदते द कि इनसे अणुत्रतां कौ 
कीमत वह्‌ जाती ह । ठेते ४ को ४ से गुणने पर, १६ हो जाते है। 
(१) दिग्विरति गुणत्रत-लाकक काम क लिये दश दशां 
मेजाने व ज्ञेन-देन करने की मर्यादा बांधना । इसके वाहर वहं 
दिसादि पांच पाप बिल्कुल न करेगा । 


पाच अतीचार- 
१--अपर की तरफ मर्यादा उल्लंव जाना, २ नीचे की तरफ 
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¢ + (~ = ०७ © 
मयादा से वाहर जाना, ३-आलों दिशा सै स्यादा से बाहर 
चले जाना, ४ किसी तरफ जाने का क्षेत्र वदा लेना कहीं षरा 
लना, ५-- मयादा को भूल जाना । 
= [५ (~ ७ 
(२) देशान्त गुणबरत-दिगश्विरति मे जो मर्यादा जन्म तक की 
च» [+ ^ 
हो, उसमें से घटा कर तनी दर काम हो उतनी दूर तक की 
मर्यादा दं नियम से एक दिन आदि के लिये कर लेना । इससे 
~ [9 [+ ४ ५ 
लाम यह होगा कि नित्य प्रति थोड़ी हद में ही पांच पाप करेगा। 
व्रतो का मूल्य वद्‌ जायगा । 


(३) जनथदंडविरति _गुणत्रत--की $ तेतर की मर्यादा ॐ 
भीतर व्यर्थं के पाप नी करना जेसे--१- पाप करने का दूसरे 
को बिना प्रयोजन उपदेश देना, र क्रिसीकी बुराई मनमे 
विचारते रहना, २-- खोदी कहानी क्रिस्से सुनना, --दिसाकारी 
ल्ग दि मांगे देना, ५-म्रमादसे या आलस्य से वेमतलव 
काय करना जसे पानी फेंकना, वृत्त छेदनादि । 
पांच श्रतीचार- 

१-- भंड बचन बोलना, र्-मंड वचनो के साथ कायकी 
ङचेष्टा करना, ३--वहुत वकवाद्‌ करना, विना विचारे काम 
करना, ५--भोगोपभोग सामभ्री वेमतलव जमा करना । 

चार शिक्षाव्रत- 
इससे साधु के चारित्र की शिन्ता मिलती है। 
(१) सामायिक-सवेरे, दोपहर, शाम तीन यादो या फ 


दफे एकोत में बैठकर अरहंत सिद्ध का स्मरण करके संसार शरीः 
भोग को असार विचार कर शुद्धासमा का मनन करे। 
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(, ६ ) 


पाच जत्र 

१-सन क मीतर खोटा विचार करना, २-किसी से वातं 
। कर लेना, ३े--काय को आलस्यल्प रखना, ४-निरादर से 
| सामायिक करना, ५--सामायिक में पाठ जाप भूल जाना । 


| (२) प्रोषधोपवास- 
| दो ऋष्टमीवदो चौदस साह मेँ चार दिन गृहस्थ का कामादि 
| को बन्द रलकर्‌ उपवास करना, धमंध्यान सें चित्त लगाना । 
पाच श्रतिचार- 

-विना देखे व विना फाडे मल्लमूत्र करना व कुक रखना, 
२-विना देखे व विना फाड़े उठाना, ३--विना देखे व बिना 


भाड़ चटाई अदि भासन विधाना, ४--उपवास में भक्ति न्‌ 
रखना, ५--उपवास के दिन धम काये को भल जाना । 


(३) भोगोपभोग शिक्षाब्रत- 

पाच इद्धियों के भोगने योग्य पदार्थो की संख्या कर लेना । 
रेन सवेरे २४ घण्टे के लिये विचार कर लेना कि इतने पदाथे काम 
मल्‌गा। उनसे अधिक न वतं गा । जैसे इतने कपड़े, इतने गहने 
रतने भोजन, इतने दफे, आज ब्रह्मच दै कि नहीं, इत्यादि मर्यादा 
शने से हिंसा से वचा जाता दै। जितने पदार्थो का प्रमाण 
या उतने पदार्थो के सम्बन्ध मेँ हिंसा होगी । सचिनत्त वस्तु का 
भाग करना अर्थात्‌ हरे पत्ते वनस्पति के खाने का व्याग करना | 
स्स त्रत मे मानव यह्‌ भी नियम कर स कता है कि आज पांच, 
| शर छः, दो वस्तुं खाडगा। भाव हिसा व द्रव्य हिसा से 

भ्षने का यह्‌ उपाय है । 
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पांच अतिचार- 

१-मूल से छेदे हुए सचित्त को खा लेना, २--हरे पत्ते तोडे 
हए पत्ते पर रक्ली वस्तु खा लेना, ३--ोडी हई सचित्त को 
अचित्त में मिलाकर खाना, --कामोदीपक रस खाना, ५-- कचा 
व पक्का पदाथ व पचनेलायक पदार्थं खाना । 
(४) अतिथि संविभाग- 

साधुख्रांकोयाश्रावक्रांको दान देकर फिर मोजन करना । 
पांच अतिचार- 

१--सचित्त पर रखे हए पदाथ का देना, २-सचित्त से क 
हए पदाथं का देना, ३--दान राप न देना दूरे को कहना ठम 

दो, ४--दूसरे दातार से ईष करके देना, ५- समय पर नदेना 

देरी लगाना । 

बरत प्रतिमा वाला पडले कौ प्रतिमा क मी नियम पालता दै। 
जसी र श्रणी बढती जाती दै, पहले के नियमों में श्रागं फे 


नियम जुङते जाति दै । व्रत प्रतिमा वाला मोनसे शद्ध भोजन 
करता है। 


(३) सामाधिक प्रतिमा- 


सवेरे, दोपहर, शमे के दो दो घडो सामायिक कप्ना। 4 
घड़ी = मिनट की होती द । (विशेष कारण से कुं कम भी ९ 
सकता दै । इ्के पांच अतिचार टाल कर सनभाव से ध्यान कर। 


(४) प्रोषधोपवास प्रतिमा- 


अष्टमी, चोदस को ्नवश्य उपरास करना, धमं स्न 


करना, पाच अतीचार वचाना। 
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( 57) 
(५) सचित्त त्याग प्रतिसाः- 
इच्छा व राग घटाने को सचित्त मोजन नदीं करना । प्राक 
| याप्क्ठा पानी पीना । सूखे व पक्के प्ल खाना, बीज न खाना । 


(६) रात्रि भोजन त्याग प्रतिसा-- 


| (३ 
| सत्रिको चार प्रकार का आहार न राप करना, न दूसरे को 
कना, लादय (जिसमें पेटभरे), स्वादय (इलायची पानादि), लेह्य 
ध्चाटने की चटनी आदि), पेय (पीने की) । यद्यपि इस श्रेणी के 
पहले मी यथाशक्ति रात को नदीं लाता था परन्तु वहां अभ्यास 
था । यहां पका नियम हो जातादै। नतो आप करता है न करा- 
तादहै। 
रात्रि को बेगिनती कीट पतसे जो दिन में विश्राम करते हे। 
रात को भोजन की खोज में निकल पड़ते है, खश्‌ पाकर भोजन 
म गिर कर प्राण गंवाते है । भोजन मी मांस भिश्चित हो जाता 
। बहुत प्राणी वध होते दै । दोक जलाने में अर अधिक अति 
। स्वास्थ्य के लिये भी तव ही मोजन करना चाहिए जव तक 
पूयं का उद्य हो । सूयं की किरणों का असर भोजन को पकाने 
प मद्द्‌ देता दै । वास्तव में १२ घन्टेका दिन खाने के ल्लिए वस 
। रात्रिको विश्राम लेना चाहिए। दिन मेँ भोजन करने सेव 
गत्रिको न करने से को$ निर्बलता नदीं ्। सकती है । भोजन 
त्रि को खब पकेगा, यदि दिवस मे भोजन किया जावे । गृहस्थी 
भ कतव्य ही यह दै किं संध्या ऊ बहुत पहले सब धर वाले खा 
। २ निश्चिन्त हो जावे । रात्रि को आराम करे व॒ ध्म साधन 
ौ (व 


श 
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पिति 
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५१) 


५५५४ 


(७) ब्ह्मचयं प्रतिमा-- 


॥ अपनी स्त्री का सहवास मी व्याग कर ब्रह्मचारी हो जाना, 
चाहे देशाटन करना, चाहे घर में रहना, वैराग्य मय वस्त्र पहनना, 
> 
सादगी से रहना, सादा भोजन करना । 


(८) आरम्भ त्याग प्रतिमा-- 


सातवीं तक आरम्भी हिसा करता था । यहां आ्ररम्मी हिंसा 
कामी त्याग करता हे । अव यह्‌ व्यापार से धन कमाता नदी। 
खेती आदि करता नर्ही, घर में कोई आरम्भ करता कराता नहीं। 
जो बुलावे जीम श्राता है । सन्तोष से रहता है, सवारी पर चड़ 
ता नरी, देलकर पै है 

&[ दलकर पदल चलता दै, दूर २ यात्रा का कष्ट नदीं सहता 
दै, आत्मध्यान की शक्ति वदता है। 


(& ) श्रचुमति त्याग प्रतिमा-- 


इस श्रेणी में श्रावक लोकरिक कार्यो मेँ सम्मतिदेनेका भी 
त्याग कर देता दै । नौमी तक पृष्धने पर हानि लाम बता देता 


था । अव धमे कार्योमें ही सम्मति देता है। भोजन ॐ समथ 
वुलाने.पर जाकर सन्तोष से भोजन कर लेता दै। 


(१०) परिग्रह त्याग-- 


इस श्रेणी में सवे सम्पत्ति को व्याग देता दै या धर्मकायो मे 
लगा देता दै । यहां अवश्य घर को छोड़ता है । किसी धर्मशाला 
या नशियां में रहता दै । अपने पास मामूली वस्तु व एक दो बतेन 
पानी के लिए रख लेता है । वुलाने से जाकर शुद्ध मोजन क 


` लेता दे, अर्हिंसा का विशेष साधन करता दै । „ 
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(११) उदहिष्ट त्याग-- 
. यां वही भोजन करता है जो उसक्रे निभित्त वनाया गया 
। ही, किन्तु गृहस्थ ने अपने करटम्ब के लिये बनाया हो उसमें से 
भक्ता से जने पर लेता है । वुलाने से नदीं लेता रै । यह श्रावक 
| जुज्ञक कदलाता दहै । एक लंगोट व एक खंड चादर रखता 
है, जिस से पग ठफे तो मस्तक खला रह । कम कपड़ा रखने का 
मतलव यह ह कि शरदी सहने की ्रादत हो जाये । एक मोर के 
पंख की पीचछछी रखते दै, उससे भूमि साफ कर वैठते है । मोर के 
प॑रसे छोटे से छोटा प्राणी भी नहीं मरता दै । एक कमर्डल रखते 
ह उसमें ओओटा पानी शोच क लिये रखते हँ जो २४ घन्टे नहीं 
विगङ्ता है । एसे जलल भिक्ता से जाकर एक घर्‌ मेँ बैठ कर शांति 
से एक वार भोजनपान करते दै । धर्म ध्यान व श्रहिंसा को विशेष 
पालते है, देख कर चलते दै । कोई घ्लक एक भोजन करपात्र भी 
रखते हं । वे पांच सात घो से भोजन एकत्र कर श्रंतिम घर सें 
भोजन कर्‌ तेन स्वयं साफ़ कर लेते है । 

इसके च्रागे जो साधु होना चाहते हँ वे चादर भी छोड देते 
ह । केवल एक लंगोट रलते है। कमण्डल लकड़ी का रखते हें । 
भक्ता से बैठकर हाथ में ही प्रास दिये जाने पर भोजन करते है । 
यहे ठेलक कहलाते है । यह हाथों से केशों का लौँच करते हँ । सिर 
। फ, डद के बाल तोड़ डालते ह । साधु के चारित्र काश्नभ्यास 
करते हें । जव च्नभ्यास बद्‌ जाता दै व लल्ला को जीत लेते है तवर 
| नह्यचयं के पूणं अधिकारी हे जाते दै तव लंगोट त्याग कर नि- 
1 साघु हो जाते है ओर पूरं भाव अर्िसा व द्रव्य अंसा 

। पाल 
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श. 


इस तरह एक गदस्थी ओअरहिसा के पथ पर चलता हरा पूण 
श्राहसा का साधन करता हा ब्रह्मस्वकूप आाहसामय हो जाता है ॥ 


पूणं हिसा के त्यागी सुनि दहोते दै 


जसे वक यो अठ मूलगुण धारण करने की श्रावश्यकता 
वतलाई दै उसी तरह मुनि के भी २८ मून गुण होते हं । 

यह श्रावक धमं से बिल्कुल ही भिन्न है । इनको धारण 
करने वाला मुनि संपूण भाव हिंसा तथा द्रव्य हिसा का पूण 
रूप से व्यागी होता हे रौर पणं अ्र्िंसा धमं का पालन के 
वाला होता दै । इस श्रहिंसा धमं को पूतया पाले विना सच्चे 
त्म स्वरूप या परमात्र पद्‌ की प्रापि नहीं हो सकती है । इस 
आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिये अङ्धाईेस मूल गुण पाले जाते दै। 
अदुाईस मुल गुरः 

पंच महाव्रत, पांच समिति, पांच ही इद्धियो के नितेष 
छह च्रावश्यक, लोच, अचेलक्य अर्थात्‌ वस्त्र रदित, अस्नात, 
भूमि या पाटा चटाई पर सोना, दातुन नदीं करना, खड़े दोक 
एक बार आहार्‌ करना, दिन में एक बार भोजन करना यह सधु 
अर्थात्‌ सुनि के चरह्वाईस मूल गुण दै । 
पांच महातव्रतः-- 

हिसा का पृश रूप से त्याग, चोरी का व्याग, पृं ब्रह्मच 
का पालन करना, ओर संपृणं परिमर का व्याग करना इसे पांच 
महाव्रत कहते द 
हिसाविरतिः- (श्रहिसा महाव्रत) 


शरोरः इन्द्रिय, चोदह ुएस्थान, कुल, आय, योनि इमं 
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सवर जीवों को जानकर सन, वचन, काय क द्वारा संपू दिसा कौ 
क्रियाश्च का व्याग करना इसको अहिंसा महात्रत कहते दें । 
सत्य सहव्रतः-- 

रागद्रपमोहादि को उलन्न करने वाने अरसस्य वचन को 
तथा दूसरे को संताप या दुःख उत्पन्न करने वाले एसे असत्य 
वचन को मन, वचन, काय के द्वारा पृणेतया व्याग करना इसको 
सत्य महाव्रत कहते हैँ । | 
अचोयं महात्रतं-- 

कहीं मागं मेँ पड़ा, मूला ह्या, रक्ला हृश्रा या दूसरे के 
दवारा इका क्रिया गया हो तथा चिना दौ हृद एेमी वस्तु पर 
मानकर इसको मन, वचन, काय के द्वारा पूण रूप से व्याग करना 
इसको अरचौयं महाव्रत कदते दै । साधु किसी खेत की उसके 
स्वामी की आनना के विना मिदर तक मी उठाकर नहीं लेते दै । 
बरह्मचये महात्रत - 

बुद्ध, बाला, युवा खयो को माता, वदन, पुत्रोवत्‌ समकर 
कभी स्पशे होने पर मनमें किसी प्रकार का विक्रार या काम- 
वासना नहीं होना तथा रूप का देलना इ्यादि देखकर या उनके 
बीच रहने पर भी वालक के समान निर्विकार निष्पाप भावना 
दमेशा रखना इसको ब्रह्मचर्य महाव्रत कते दै । इस ब्रहमचयै 
महात्रती को देव भी पूजते दै । 
परिग्रह महाव्रत- 

जीव के ्माभ्रित अन्तरंग परिपरह तथा चेतन, दासौ, दास, 
रुपये, कपडे, जमीन, घर, खी, पत्र, माता इत्यादि तथा भा या 


संसारी भोगोपभोग सामप्री इत्यादि परिपरह का अन्तरंग ॒व 
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बाह्यरूप से पूतया व्याग करना तथा ग्रहण करते कौ मन में 
कभी लालसा नहीं रलना इसको परिग्रह मदात्रत कहते है। 
पांच समिति- 

€ (~ ~ (~ [अ 

9 समिति, भाषा-समिति, आदाननिन्तेपण समिति, प्रतिष्ठा- 
पना समिति, एषणा सभिति, पेसे समितियाँ पांच है । 
ईर्या समिति- 

र ९ 

निजेन्तु माग से चलते समय अगे चार हाथ भ॒मिको 
देखकर चलना तथा अपने काम के किये किसी प्राणी को ^ पीडा 
नदीं देना तथा पांव के नीचे कोई चीरी आदि सद्म जीव- 
जन्तुन मर्‌ जायं इस तरह सावधानता पूर्वक देल भालकर 
चलना इसको देया समिति कहते है । 
भाषा समिति- 

मूढा दीपादि लगने योग्य हास्य कायै करना, दंसना या 
दूसरे जीव के मन को दुखाने योभ्य कठोर वचन वालना, दूसर 
के दोष प्रगट करना, दूसरे की निदा अपनी प्रशंसा करना। 
सी कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा इत्यादि वचनी 
को छोड़कर पने चमर्‌ पर के हित करने वाले वचन बोलना, 
उसे भाषा समिति कहते है । 
एषरणा समिति- 

उद्गमादि चःयालीस दोषां सते रदित भूल च्दि मिटाने फ 
निमित तथा धमं साधनादि निमित्त शद्ध प्रासुक तथा संयम 
इृ्धकारक मन से, वचन से, काय से, अनुमोदन रहित शद्ध 
भाक आहार को राव के घर मे जो वो गहस्थ हाथ में रक्खे 
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उसे मौन पूवक शान्ति से रहण करना, राग द्वैप रहित विशुद्ध 
समभाव र भोजन करने वाले संयमी क निर्मल एषणा समिति 
होती ह। 
आदाननिक्षेपण समिति- 
_ ज्ञान के निभित्त पुस्तक आदि उपकरणरूप ज्ञानोपाधि, पाप- 
(कया कं। नवरृत्ति व संयम के लिये अर्थौत्‌ सृदम जीव तथा चीरी 
इत्याद जीवो कौ रज्ञा के निमित्त पीठी आदिक संयमोपकरण, 

~ शो ^~ मरो 
कमण्डलु आदि शोचोपकर्ण अर अन्य भी निमित्त कारण 
भ9 भ . © [व 
रूप चीजों को यत्नाच पूवक देख भालकर उठाना रखना इसको 
[अक (स 

श्रादान निक्तेपण समिति कहते दै । 
प्रतिष्ठापन समिति-- 

अरसेयमीजनों से गमन रहित निजेम्तु एकान्त स्थान, हरित 
काय-हरे घास या कोमल घास इत्यादि हरित काय रहित स्थान, 
विपा इञा, छेद रहित चोडा ओर लोक जिसकी निन्दा न करें 
विरोध न करे देसे स्थान में मूत्र विष्टा च्रादि देहके मलक त्याग 
करना अर्थात्‌ एेसे स्थानमें दद्र पेशाब करना यह प्रतिष्ठापन 
समिति कहलाती है । 


इन्द्रिय निरोध ब्रत- 


चज्ञ, कान, नाक, जीभ ओर सशंन एेसे पांच इन्धिय है । 
इन पांचा को अपने २ रूप शब्द, गंध, रख, ठंडा गमौदि स्पशरूप 
वेषयों से सदाकाल (हमेशा) साधुं को रोकना चाहिये । एेसा 
मान कर साधु इन पांचा इन्दरियों का हमेशा निरोध करते ओर 
संयम की वृद्धि करे ्रपने आमखवहूप की पुष्टि करते है । 
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चक्षु इन्द्रियों के निरोध-- 
सजीव अजीव पदार्था के गीत-नव्यादि क्रिया मेद्‌, समचतुर- 
सादि संस्थानभेद, गोरा काला आदि रूपभेद--इस प्रकार सुद्र 
= ४ । रो ४ [93 र 
असुन्दर इन भेदो मे रागद्रोषादि का तथा ्रासक्त (लीन) होने 
का त्याग वह मुनि के चज्लुनिरोधत्रत कहते हैँ ! 
कणन्द्रिय निरोध व्रत-- 
पड्न, ऋषभ, गांधार च्ादि सात स्वररूप जीव शब्द्‌ ओर 
वीणा च्रादि से उपन्न अजीव शब्द्-ये दोनों तरह के शब्द्‌ 
रागादि के निभित्तकारण दै इतलिद इन का नदीं सुनना वह 
रत्रनिरोध है। 
घ्राणेदिय निरोध ब्रत-- 
स्वभाव से गंधर्प वथा अन्य गंधरूप द्रव्य के संस्कारसे 
खग॑धि धादि रूप देसे सुख दुःख के कारण भूत जीव अजीवकू 
पुष्प चन्दनादि द्रन्यो में रागद्धेष नदीं करना वह घ्राेद्धिय नि- 
रोध व्रत है। 


रसनेन्द्रिय निरोध ब्रत-- 
८९ मर ७ ४ 
,. रस वद्क पदाथां में गृद्ध नहीं होने देना ओर तथा 
संयम त घात करने वाली या इन्दियों के बलवान बनाने वाली 
वस्तुना से जिह्वा इन्द्रिय को रोकना तथा दाताशनो ड द्वारा दिया 
इञा निर्दोष आहार लेना वह जिह्वा विजय नाम व्रत ३ । 
स्पशेनेन्रिय निरोध व्रत-- 
~ [> न 
चेतन स्वी इत्यादि जीव में चौर शय्या च्रादि श्रचेतन मेँ 
उन हा कटार नरम आदि आठ प्रकार का सुखरूप अथव 
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दुःल्प्‌ जो स्वश उसमे मूधित न होना, विपद्‌ हषं नहीं करना 
वह खशनेद्धिय ब्रत है। 
साधुश्रों के छह भावश््यक कर्मो के नास-- 


सामायिकः, मगवान कौ स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण्‌, प्रत्याख्या 
न शरोर कायोत्सगं। एते निय प्रति क्रिया साघु को करनी चादिए । 
सामा।यक-~ 

देह धारण करने रए जीवन, प्राएवियोगरूप मरण-इन दोनों 
मं तथा वादित वस्तु की प्रा्निरूपलाम, इच्छित वस्तु की च्प्राप्नि 
रूप अलाम, इस प्रकार दार उपकस्णादि की प्राधनि अप्राप्ति रूप 
लाभ अलाभ मे, इष्ट त्रनिष्ट के संयोग वियाग मे, स्व जनमित्रा- 
दिकवंधु, शत्रु दष्टादिक अरि--इन दोनों से, सुख दुः मवा 
भृत प्यास, शीत उष्ण श्दि बाधां में जो राग्रषप रहित 
समान परिणाम होना उसे सामायिक कहते हं । 
स्तवतन- - 

जो पहले प्रकरण में वतलाये गये षभ, अजित आदि 
चौबीस तीथकर के नामकी स्तुति शरोर नाम के अनसार अर्थं 
करना उनके असाधारण गुणों को प्रकट करना, उनके चरण- 
कमलो को पूजा करना, मन, वचन, काय कौ शुद्धि से उनकी 
सुति कए्ना उपे चतुर्विंशति स्तुति कहते हे । 
बदना-- 

अरन्त प्रतिमा, सिद्ध्रतिमा, च्रनशन अथीत्‌ उपवासादि 
बारह प्रकार के तपते अधिक तगर, अं गपू्रीदि संदूणे आगम 
क्न से श्रधिक्र ज्ञानगृरू, व्याकरण भ्याय आदि ज्ञान से विशेष 


। अधिक ज्ञानीगु, अपने को दत्ता क देने वाले दीत्तगुू ओर 
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बहत काल के दीक्षित वृद्धगुरू, इनको शरत सक्ति के द्वारा तथा 
मन में उनका स्मरण कर्‌ मन से वैठे २ वंदना नमस्कार करना 
इसे वंदना कहते हे । 
प्रतिक्रमरण- 
जहार शरीरादि द्रव्य मे, वस्तिका शयन आसनादि तत्र 


मः प्रातःकाल आदि काल में, चित्तके व्यापार रूपभावमें, किया 
गया नो तरत मे दोष उसका शुभ मन, वचन, काय से शोधना 
अपने क्थ हृए दोष को अपने श्राप प्रगट करना, चआचायादिकं 
क समीप आ्आलोचन। पूरक अपने दोषों को प्रगट करना । वह 
साघुजनो के प्रतिक्रमण गुण होता है। 

प्रत्याख्यान 


ताम स्थापना द्रन्य त्त्र काल भाव । इन छो सें शुभ मन 
वचन काय सश्रागामी कालके किये अयोग्य का व्याग करना 
अथात अथार्य नाम नहीं कलूगा, न करहरा ओर न चितवन 
करू गा इत्यादि व्याग को प्रत्याख्यान कहते दै । 
कायोत्सगे- 

दिनि भें हने वाली दैवसिकं आदि निश्चय क्रियां मे 
अरहंत भाषित पच्चीस, सत्ताई॑स व एकसो आढ उच्छवाल इत्यादि 
परिमाण से कदे हृए अपने २ कालमें द्या, ज्तमा, सम्यग्दशेन 
अनन्तज्ञानादिचतुष्टय इत्यादि जिन गुणों की भावना सित दे 
मे ममत्व का छोडना वह्‌ कायोस्पर्ग है | 
केालोच- 

दो महीने, तीन महीने, चार महीने वाद्‌ उद्रष्ट, मध्यम 
जघन्यरूप व भ्रतिक्रमणसदहित दिन में उपवास सहित जो 
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श्रपने हाथ से मस्तक, डाढी, मूके केशो का उखाडना । वह 
लाच नासा सूलशुण है । | र 
अचेलकपन त्रत- 
ज कपा, रेशम, रोम, तीन प्रकार कफे वने हुए वस्व, सरगद्लाला आदि 
| चम, वृता की छाल से उयन्न सन आदि के टाट, चरथवा 
पत्ता दए आदि" इनसे शरीर का अच्छादन नहीं करना, कड़े 
| हार्‌ आद्‌ आमृषणों से भूषित न होना, संयम के विनाशक 
द्रभ्यां करि रहित दोना- रेते तीन जगतकरि पूञ्य वखादि बाद्य- 
परिह रदित दोना अरचेलकतरत मूलगुण है | इते दसा का 
उपाजनरूप दोपः प्रक्ञालनदोप, याचनादिदोष नहीं होते 
श्रस्नाननत- 
जल से न्हानारूप स्नान, आदि शब्द्‌ से उवृटना) अंजन 
लगाना पान लाना, चंद नादिलेपन- इस तरह स्नानादि क्रियाश्नौ 
# छोड़ देने से जललमललस्पेदरूप देह के मैल कर जिप्त हो गथा दै 
सव अंग जिसमे, एेसा ्रस्नान नामा महान्‌ गुण धुनि के होता 
१ । उससे कपायनिग्रह रूप प्राणसंयम तथा इद्धियनिग्रह्प 
इद्रयसंयम इन दोनों की रक्ता होती है । यहां को$ प्रश्न करे कि 
स्नानादि न करने से अशुचिपना होता है ? उसका समाधान यह 
कि सुनिराज त्रतोंकरि सदा पविव्र है, यदि रवरित हो के 
नलस्नान से शुद्धता हो तो मच्छी, मगर, दुराचारी. अक्ष॑यमी, 
। पमी जीव स्नान करने से शुद्ध माने ना्यंगे सो ठेसा नहीं है । 
युत जलारिक बहुत दोषों सहित हे । अनेक तरद के सृङ्पजी्ों 
सेभरे हए है । पापके मूल दै । इसलिये संयमी जनों को श्रसना- 
भेत ही पालना योग्य दै। | । 
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क्षिति यन ब्रत- 


जीव वाधा रहित, अल्पसंस्तर रदित, श्रस॑यमी के गमनरहित. 
गुप्र भमिकेप्रदेशमें दंड के समान अथवा धदुपके समान एक 
पसवाडे से सोना वह्‌ क्षितिशयन मूलगुणदै । ` 
अदन्तवनत्रत- 


गुली, नख, दातौन (तणविशेष) पनी कंकरणी, वक्त की छाल 
(बकल) आदि कर दांतमल को नदीं शुद्ध करना अथात्‌ दातो 
न नदीं करना वह्‌ इद्धिय संयम की रज्ञा करने वाला सद्‌ तवनं 
मूलगुण त्रत दै । 
स्थितभोजनतब्रत- 


अपने हाथकूप भाजन पर मीत आदि के आश्रय रहित बार 
गुल के श्र॑तर से समपाद्‌ डे रहकर अपने चरण कौ मुमि, 
मूठन पड़ने कौ भमि, जिमानेवालेके प्रदेश कौ भृमि-एेसी तीन 
भूमियों की शद्धता से आहार ग्रहण करना, वह्‌ स्थित भोजन 
नामा मूलगुण दै । 
एक भुक्त का स्वर्प-- 


सूय के उद्य ओर शस्त काल की तीन घड़ी छोड़ कर. वा 
मध्यकाल मे एक सुहूते, दो सुहत, तीन सूते काल मे एक वार 
भोजन करना, बह एकमुक्त मूलगुण हे । 
 मुलगुरणों का फल-- 


इस प्रकार पूवे कहे गये विधान से युक्त मूलगुणौ को मन 
वचन काय से जो पालता है, वह तीन लोक सै पूञ्य होकर अवि 
नाशी खख वाले कमेरदित जीव की च्रवस्थारूप मोक को पाता 


[ 
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# त प्रकार जन साघु ऊपर कदे हुए अटाईस मूलगुस पालते 
है| जेन साधु के अन्दर इन अटाई्समे से एक मी रुण कम हो 
तो उस्ने जेन शाल क चनुसार पृणं साधु पद के योग्य नहीं साना 
गया. दे | इन अहाइष मूलगुणों के पालने से ही पूणे अदिसा घम 
। तथा स्तम स्वरूप को प्राप्त करने का अधिकारी बन पातादै। 
| शरोर पृणे अर्स ध्म के आराधक होने के कारण ये साधु सम्पू 
प्राणी मात्र पर दया ्रथौत्‌ एक वृत्त से लेकर चीरी, पशु- 
। प्रती इस्णादि जो भी शरीरधारी प्राणी प्रथ्वी पर्‌ विचरते है 
। उनकी रक्ता करने मे हमेशा दत्तचित्त रहते द । तथा शत्र भित्र 
मे समभाव श्रो अ्रपने शरीर सरे मी राशा नहीं रखते है । यौर 
सम्पूण प्राणी सात्र के कल्याण तथा अपनी आस्मोन्नति में रत 
रहते हे । जेसे कहा भी है- 

विषयालावन्ातीतो निरारंभो < परिग्रहः । 

ज्ञान ध्यान तपो रक्तं तपस्वी स प्रशस्यते ॥ 


हमेशा यदह साधु संपूणं सांसारिक वासनाश्च से विस्त, सांसा- 
रिक आरम्भं से रदित, संपूरणं परिरं से रदित होकर केवल स्वपर 
कल्याण की भावनाय लेकर यह्‌ साध ध्यान श्रौर अध्ययन सें रत 
रहते है श्रौर श्रास्मसाधन की रक्ता के निमित्त शरीर रक्ताके 
लिये एक दिन मे एक वार गृहुस्थी द्वारा अपने लिप बनाये हए 
शुद्ध भोजन में से विनय पूवेक उनके द्वारा दिया गया शुद्ध 
भाजन खड़े होकर अपने हस्तपुट से लेते हे । केवल आहार के 
निमित्त श्रावक के घर जाते है जिस समय भोजन करते दै पानी 
| षध जो भी खाने की चीज दै उसी समय लेते है, ओर उसमें रुचि 
| पदीं रखते दै । शरीर आस्म साधन.का सख्य साधन दहै वह 
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श्राहार निना नदीं चलता है ठेखा समः कर आहार प्रहरण करते 
हि ^ [+ = १ ट 
। शरीर की पुष्टि या शक्ति वदने के लिये ्राहार नीं लेते ६ै। 
इन चीजों से भी वासना को घटनि की कोशिता करते दै । 


इस प्रकार वासना तथा संसार्‌ वासना को कम करने कौ 
तथा ध्यान च्रध्ययन सवकी बृद्धि च्रौर शरीर मोह इत्यादि कौ 
शाशा इसलिए करते है करि पृणँ रीति से संसारी वासना तथा 
इन्द्रिय वासनाश्च से रुचि घटने से श्रातमस्वरूप के प्रति श्रच्छी 
तरह रुचि वद्‌ जाने से श्रत मेँ निर्विकल्प समाधि सिद्धि भ्रा 
करनेमें कष्ट नहो] जो मी जैन शाखरमें साघुःकी व्याग अवस्था 
का साधन वतलाया गयादै, वह व्याग निर्विकल्पम समाधि 
श्र॑तिम साधना के लिये बतलाया गया है । 

यद्‌ साधु वनने के पहले से ही प्रहस्थ अवस्था में . रहते हृए 
भी त्याग की भावनां को बढ़ाने के निमित्त रागादि वासना 
को घटाने के लिये परिग्रहादि मे मी लालसा कम रखते दै । श्रौ 
भोगादि विषय वासनां मेँ श्रसुचि रखते हुए विषय वासना 
रूपी रस को सुखा देते द । जैसे राग रस घटता जाता है उतनी 
उतनी श्रारमोन्नति की फलक श्रनुभव मेँ प्रकट होती है । जितनी 
जितनी भ्रकट होती दै उतनी ही वैराम्य भावना भी बदृती जाती 
दै । जब संपूण भोगादि संसार वासना परिपक्व होकर कमं की 
निजया होती दै तव शरीर मात्र परिग्रह रखकर श्रत मे निग्र 
श्रवस्था प्राप्न कर आत्मध्यान व॒ तपके द्वारा शरीरस्थ श्रा 
स्वरूप को पहचान कर श्मपने खवानुभव के द्वारा शसीर ब्राग 
मात्मा के भिन्न.र रूप में देलकर उसी ॐ श्रनुसार आ्रच् 
करते हुए जब शरीर पूं परिपक्र दो जाता, दै तव श्प 
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श्राप विना प्रयत्न से गिरने लगता दै । तत्र उस साधुको कष्ट 
मालूम होता दै ओर भीतरकी भ्योति की मलक प्ले से ही 
पुष्टि को प्रा होने के कारण शरीर वल कम होकर गिर जाता 
दै । केवल निर्विकल्प आत्मा ही नजरें श्राता दै श्रौर भूख 
। प्यास एणतया पहले से नष्ट होजाती है, इसी को निर्विकल्प 

समाधि कहते दँ । यह आत्म-ह्या नदीं & । इसका खुलासा य 
| ई जसे कच्चे नास्यिल का भाड़में जव तक डंठल ॐ साथ मजवृूत 
| सम्बन्ध बना हुखा दै श्रगर जबरदस्ती उस कच्चे नास्यिल्ल को 
| गिराया जावे ता वह कच्चा नारियल खाने योग्य कमी नदीं ह 
| सक्ता । न दही उसङ़े अन्दर खोपरा अर्थात्‌ गिरी जमा होगी, 
| नाहीं उसका पानी मीठा दोणा, न पुनः फाड़ से लग सक्तां 
दै, सो हर प्रकार से वह कच्चा नारियल खराब होता 
दै। अगर नारियल क्रम क्रम से बद्ता जायेगा शओरौर्‌ उसके 
भन्द्र का कच्चा सखोपरा जिसका लिलके के साथ मजवूत 
सम्बन्ध द वह सम्बन्ध जेते २कञ्चा पड़ जायेगा वैसे वैसे 
नारियल पक्ता होगा शरोर उसमें लगा डठल भी सूख जायेगा 
जसे करम क्रम से सूखते सूखते नारियल का भीतरी खोपरा पक्चा 
कर चले से सम्बनव बरोडकर गोले के स्प मँ प्रथक्‌ होता दै 
पव उसके ऊपर जितनो भी चोट मारी जायेगी तो भी वहं धिल 
स ए्थक्‌ होगा, परन्तु भीतरी गोले को चोट नहीं आती है । जब 
उसका डंठल पक कर सूख जाता है तब त्रिना मेहनत के राप ही 
भाप गिर जाता है। उसे तोडने की जरूरत नहीं होती । तव 
१३ नारियल जलँ मी उसे ले जाया जाय वँ पूजनीय तथा 
गों का प्रिय तथा खाने योग्य होता है । दुनियां मे उसका 
भूषय बहु जाता दै । ्रगर कच्चे को तोड़कर रख दिया जावे 
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तो तुरन्त ही सड जाता रै) चरर लोक चिद्य माना जाता रै। 
श्र्थात्‌ परिपक अवस्था के विना टूट जाना दी त्रास्म-हत्या के 
समान दै। 


इसी तरह यह्‌ जीवात्मा जव तक गृहस्थावस्था मं राग से 
इन्द्रिय वासनान्नों मेँ संसार में आ्मात्माके सोथस्गा ह्राद 
श्योर जव तक मोहरूपी चिकनेपन का आतपा के साथ सम्बन्ध दै 
श्मोर यह जीवात्मा जव तक उसको अपना मान कर उसके साथ 
चिपका हुख्रा है तव तक आ्रत्मोक तत्व की परिपक्वता न्दी दय 
सकती । कदाचित्‌ रोग से या कोह बीमारी चे या शखधात से 
यां अत्म हस्या से शरीर द जावे तो उसे आ्रआत्महर्या या अकाल 
मरल्यु कहते है । परन्तु शरीर होडकर निर्विकल्प अवस्था को प्रप 
ह्या, एेला नदीं कह सकते । जव गृहस्थ संसार भागादि 
विषय वासना रूपी संसारी रागरस को क्रम २ से सुखने के लिए 
जन्म लेकर व्याग का च्रभ्यास कर राग रूपी विकल्प परिपक कछ 
अन्त मे भोगादि शूल सूलकर अखंड रम ज्योति शरीर से गोते 
की तरह भिन्न स्वरूप हो जाता है चौर शरीरादि पर वस्तु हप मेँ 
दिखने लगता है । तव अआआपदही श्राप गिर जाता है अमर्‌ विल्छुह 
संसार वासना नष्ट हो जाती दै अथीत्‌ संवार भोगादि शल रिहतं 
` नष्ट होकर शरीर छूट जाता दै तो इसको सल्ेलना या समाः 
मरण या निर्विकल्प दशा कहते हैँ । इसी का नाम पणे साधु 
्रवस्था है । यदी साधु परमानन्द परमपद्‌ या शिवपद्‌' वीतराग 
रूप अवस्था को प्राप हेता दै अर्थात्‌ सच्चे परमपद्‌ ` व श्राम्‌ 
स्वभावरूपी सच्चे स्वराञ्य को प्राप्न हों जाता है। इसी से नर 
नारायन प परात्त हु्ा कदलि है । यदी साघु का सचा मागं दै। 
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को प्रापतिके लिये महान्‌ राजा महाराजानो ते 
रहत हए मी प्रहस्थ अवस्थामें एक देश हिसा को 
पालन करते हुए आालोन्चति का साधन करते हए अन्त सें राज्य- 
। पद्‌ को छोड दिया । 
संसार मं तव तक रहे फ्रि जव तकत तअहमोन्नति का साधन 
पूणंतया साधन न हो था अभ्यास या शक्ति प्राप्रनहो। जव 
अ््मपद्‌ प्राप्न कर लेने कौ शक्ति उनके अन्द्र प्रकट होजावे तभी 
इस संसार को त्याग कर मुनि पद्‌ धारण कर तप्‌ चौर ध्यान फे 
दारा कमं की निर्जरा कर श्रखंड सुल प्रा कर लवे । 


भी ऋषभदेव जी का काम- 


ऋषभदेव पहले तीर्थकर त्र हुये थे जव आर्थ॑लण्ड से भोग- 
भूमिके पौषे कर्मभूमि का प्रारम्म ह्या था । उन्दने प्रनाक्रो असि 
| चादि हः कर्मो से ज्रजीविका करना सिखाया था। प्रजाका 
विभाग उनकी योग्यतानुलार तीन वर्णो में करदियाथा। जो 
शख रखकर रक्ता करने की योग्यता रखते थे उनको क्षत्रिय वणे 
भे। जो छृषि, वाणिथ्य, मसिकर्म के योग्य ये उनको वैरय वणं मे, 
। जो शिल्प व विद्या कमं से आजीविका करे योग्य थे व 


सेवा कमे के योग्य थे उनको शूद्र वशं मेँ स्थापित क्रिया था। 
राञ्य दंड विधान जारी क्रिया था। 


भरत बाहुबलि युदढध- 


उन ही के पुत्र भरत चक्रवतीं हृए थे। इन्डौने सेना लेकर 
दिग्विजय करके भरत क्र ॐ घः खण्डो को वश म करिया था । बे 
भभावशाली थे । इनके माई बाहृवलिजी थे । यद वशे न हए 
पब चक्रवती ने यद्ध करके वश करना चाहा । मुतु की, ओर्‌ 
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( १२ ) 
बाहुवलि की वहत वड सेना थो । युद्ध कौ तैयासी हो गड धी । 
तव दोनो के मन्त्रय ने विचार किया करं इस युद्धम लाखो मानव 
व पशुश्नों का संकर होगा । को$ ठेला उपाय निकाला जावे जो 
युद्ध न दो च्नोर दोनों भाई आपस में निवट लें. दोनो सन्धयो त 
तीन ध्रकार के युद्ध निश्चित क्रिये -व्यायामयुद्धः दृष्ठियुद्ध जल 
य॒द्ध । दोनों भाई इस पर राजी होगये । दोनो माई स्यं व्यायाप् 
करने लगे, दृष्टि भिलाने लगे, जल से कलोल करने लगे । तीन मं 
भरतजी हार गए, बाहुबलिजी जीत गये । यह उदाहरण इसालपु 
दिया गया कि एक जैनी राजा का धमे दै कि वितेधी हिसाकौ 
जहां तक हो, बचावे । केवल लाचारी से रौर कोद उपायन होने 


पर ही करे। 
श्री रामचन्द्र ओर जेनधमे- 


जैन पुराणो मे श्री रामचन्द्र को आठवाँ बलभद्र व लद्मए 
को आठवां नारायण लिखा है वह जन्म से जेनध्ं को पालने 
वलि ये, एला बताया दै । ओ रासचनद्री श्रावक धमं के पालने 
वाल्ञे थे, न्याय मागीं थे, जेनधमे के अदिसा तत्व को मान्य कत 
ये । संकल्पी दसा के व्यागी थे। अ्मारम्भी के द्यागी नदीं थ। 
जव रावण श्री रामचनद्रनी को स्वी पतिव्रता सीता को छल 
हरण ऊर ले गया तब रामचन्द्रजी ने बहुत से चहिसात्मक उपायि 
जव रावण ने सीताको नदीं लोटाया शरोर श्रहंकार के पवेत से 
नही उतरा तव न्याय व॒ धम की रक्ार्थं रामचन्द्र छो हिसास्यः 
रयोग करना पड़ । विरोध हिसा करनी पडो । युद्ध कौ तैयारी 
करने पर भी रामने हनुमान को मेजा कि रावणं हठ को छी 


~ खः ने हठ <. ड 
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लंका पर चद्‌ की, रावण का वध करना पड़ा, सीता की रक्ता 

करनी पड़ी । यह्‌ कायं गृहस्य धमं के अनुकूल ही क्रिया । विरोधी 
 हिसाक्रा गृही स्यागी नदीं होता है। 

वीर व्य जम्ब स्वासी- 

जेन पुराणानुसार श्री महावीर स्वामी के सोत्त जाने के वाद्‌ 

| ६२ वषै मे तीन केवकज्ञानी हए है । अन्तिम केवलज्ञानी श्री 
जम्बृस्वासीजौ हुए दह । अव वीर निवौण सम्वत्‌ र 
( सन्‌ १६५६ ) है । यईइ जम्बकुमार ल्त में वैश्य श्री च्ररहन्त- 
दासकेपुत्रथे। यह यद्ध कनल्ञामे बहुत निपुण थे । राजगृही 
मं जव श्रेणिकया विम्बसारका राञ्व था तव र।ञ्यसभासें 
जाया करते थे एक दफौ उस राञ्य पर चदृाईकी श्रौर युद्ध 
छया । ८००० योद्धान्नों का संहार किया । विजयलददमी हस्तगत 
की । फिर जब व्यागी हो गए, तो उसी शरीर से मोक्ष का लाभं 
क्रिया | महावीर स्वामी के पीठका इतिहास भी जेन वीणे के 
वणेन से भरा पड़ा दै । 
। चेन्द्रगप मोय-- 
महाराज चन्द्रगुष्च मोयं जैन सच्राद्‌ भारतवषैमें इए दै। 
| सन द° से ३२० वषं पहले उन्होने भीक लोगो का आक्रमण 
भारत पर रोका, वीरता से लङ़कर सेल्युकस से संधि की । उसने ` 
अपनी पुत्री इनको विवादी । इसकी श्राज्ञा सारे भारत में चलती 
थौ । यह अन्त मेँ श्री भद्रबाहु श्रुतकेवली का शिष्य सुनि होगया 
१ भ्रवणएवेलगोला में गुरु भद्रबाहु का समाधिमरण कराया । 
राजा खारवेल-- ॥ ८५ 


राजा खारबेल मेघवाहन कलिग देश का अधिपति बड़ा 
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( १०४ ) 
प्रतापशाली जैन राजा सन्‌ ३० १८० वष पले हुता दै, इसने 
दै युद्ध किये । जेनधर्म का बड़ा भारी यक्त था। खंडगिरि, 
उदयगिरि पवतां पर सेकंड गुफायं जेन साधुं के ध्यानके 
लिए ठीक कीं। ये कटक के पास युवनेश्वत स्टेशन से ५-६ मील 
हे । उनका चत्र वँ की हाथी गुफा के मीतर च्रंकरित है। 
चायुण्डराय वीर सातण्ड-- 
दक्तिण मे गंगावंशी राजान्नं ने मैघुर प्रान्त में व आसपास 
भे दूसरी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक राञ्य किया दै। 
वे सव राजा जैनधर्मीं थे । वहो पर ए सेनापति चाुण्डयय 
था, जिसने कद युद्ध विजय करके वीर मार्तण्ड, समर परायण 
चछ्रदि की पद्वीप्राप्र कीथी। धर्मौत्मा इतना था क्रि उसने 
श्रवणएवेलगोला में ५६ पुट ऊँची श्री वाहुबलि स्वामी की मूरति 
स्थापित की1 दशवीं शताब्दी मे प्रतिष्ठा कराई 1 इनके लिए 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीं ने श्री गोपठसार प्रन्थरचाथा। 
इन ने स्वयं चारित्रसार लिखा दै । व कनड़ी मेँ स्वयं गोमटसा 
की टीका लिखी थी व अन्य प्रन्थ बनाए थे। 
महाराजा अमोघवषे-- 


द्क्तिण दैदरावाद्‌ मान्यखेट राज्य मेँ कई राजा जनौ हए 
प्रसिद्ध राजा अमोधवषे हुश्रा दै । ६० वषं तक न्याय पूवेक 
राञ्य क्रिया । अन्त में यह स्वयं श्री जिनसेनाचार्यं का शिष्य 
सुनि होगया था । भारतवषं के इतिहास मे जैन वीरो का बर्ह 
वड़ा हाथ रदा दै। उद्यपुर के राजा भामाशाह जैन थे जिसते 
करोड़ का धन दिया व स्वयं सेना मे शामिल दो गया । 3 
जैन प्रन्थो से प्रगट है कि श्री महावीर स्वामी के समय म 
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तीन ध्रकरार जेन राजा मारतके भिन्न भिन्न स्थानो पर राञ्य 
करते थे । 
सत्य ओहिसामय युद है-- 

कभी कभी गृहस्थो को भी सुनियों की तरह क्रिस अन्याय 
के मिटाने केलिये व॒ चअरपनी स्य प्रतिज्ञाको पालने के ल्िए 
स्वयं कष्ट सहकर तप करना पड़ता है । प्राणो के व्याग को सव्य 
परतिज्ञा के पालन की अपेता तुच्छं समा जाता रै। इसको 
सत्याग्रह का अदिसासय युद्ध कहते द । इस युद्ध से बहुधा उसके 
तपके प्रभाव से विजय होती है। परन्तु यह तप तथं ही करना 
चाहिये जव अपना प्रयोजन विल्ुल सत्य टोक व न्याययुक्तं हो 
तथाजो कोई इस सव्य व न्यायमं बाधकदहो वह हमारे तप 
से प्रभावित हो सके । इस वात का निखेय अपनी तीव्र बुद्धि से 
गृदस्थ को करना चाहिए । दुष्ट व बदमाश व गाद्‌ अन्यायी के 
सामने यह अर्हिसामय हमारा तप कायकारौ नहीं होगा । जैन 
सिद्धान्त में पुराणो के मीतर एसे क बदाहरण हँ । उनमें से 
दो तीन यहाँ दिये जाते है । 
जहिसा युद्ध मे यमपाल चांडाल का सत्याग्रह-- 


यमपाल चांडाल एक राजा के यहाँ फांसी देने के काम पर 
नियत था। एक दफे वह एक साघु महात्मा के उपदेश को, 
सुनने चला गया । वहीँ अंसा धमे का उपदेश था, हिसा करना 
पापवंध करा कारक है । अर्दिसा परम प्रिय वस्तु दै। प्राणीमात्र 
की रत्‌ करना धर्म है । यह मी उपदेश मे निकला क्ति यदि रोज 
आरम्भी हिसा नदे तो महीनेमें दो अष्टमीवदो चोद्श के 


¢ [ 
दिनो से गहस्थी को उपवास करके धमं ध्यान करना चाहिये व 
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( 5०९. -) 


घस धिन ्रारम्भी हिंसा भीन करनी चाघ्ठिमे। इस कथन को 
खलतकर उपस्थित लोगों ने इन चार पर्वों आरम्भी हिसाका 
स्याग किया । यमपाल चांडाल ने भी महीनेमें दो दिन चौदस 
की श्रारम्भी हिंसाक्ात्याग किया श्यौर उस दिन फांसीन देने 
की प्रतिज्ञा करली । वह चौदस के दिन राज्यकार्ये नहीं जाता 
था। व घर्‌ ही पर रहकर धम का चितवन करता था । वयँ के 
राजाने एक दके अष्टाहिका व्रत के आठ दिवस मेँ यह नगर 
में ठिढोरापिटादियाथाकरि को$ मानव पशुका घातन करे 
न करावे. जो करेगा उसे भारौ दण्ड मिक्ञेगा। उस राजा 
एक पुत्रने हौ मांस की लोलुपतावश प्राणघात कपया । राजा 
को मालूम पड़ गया । उसने उस पुत्र से रुष्ट होकर उसको फांसी 
पर चदृाने की आज्ञा दे दी वह दिन चौदस का था। कोतवाल 
न यमपाल चांडाल को घर से बुलवाया किं वह राजपुत्र को फांसी 
पर लट़ावे । सिपाही लोग यमपाल के घर्‌ पर आये । आवाज 
लगाई, किंवाड़ बन्द्‌ थे | यमपाल सम गया कि किसी हिसा 
केकामको कराने के लिये राजाने बुलवाया होगा । उसने 
अपनीखीसे कह दिया कि कदे करि वह घर पर नहीं है। 

तब सिपाही बोला किं वह बहुत कमनसीव , दै। आज राजाके 

पुत्रको फांसी पर लटकाना दै। यदि वह होता व चलता व 

कांसी देता तो उसक्रो राजपुत्र के हनारो रुपये के गहने कपड़े 

मिल जाते। 

खी कोइन वचनों के खनने से लोभ आगया । उसने किवाड 

खोल दिये श्रर मुंह से कहती हुई किं पतिदेव नदीं दै, उ'गली 

के इशारे से वताने लगी कि वे वहां पर वैरे ह| सिपाही ने 

यमपाल को पकड़ लिया । कोतवाल के पास ले स्या । कोतवाल 
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ने श्चज्ञाकी क्रि राजङ्ुमारको पस पर लदटकाच्रो । तत्र यम- 
पालतेपरार्थनाकी छि अज चतुर्दशी है। त्राज मैने हिसा 
करने का त्याग क्रिया दै। सैः इस कामको आज नहीं कर 
सकता हः त्तमा करे । कोतवाल ने राजा को खवर कौ। राजा 
ने शान्ति से विचार किये व्रिना क्रोध युक्त दौ यमपाल 
को वुनाकर कडा कि राज्ञा का पालन करो । उसने वड़ी विनय 
से प्ार्थनाकी किमान सुम पर कृपा करं । मेने भुनिणज डे 
पाल आज के दिन हिता करने कास्यागश्गिया दै। मै लाचार 
ह, मै अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नय सक्ता । राजाने धमक्रौदी 
फ़ यदि तुम चाज्ञा न मानोगे तो तुभको भी ्राणदण्ड भिलेगा । 
तव यमपाल चांडाल ने विचार क्रिया कि सुमे अपने स्य कौ 
निभाना चाहिये । प्राण भले ही चले जवं परन्तु सत्य च्राग्रह 
या सव्य प्रतिज्ञा को कभी न तोडना चाहिए । ध्म के नाशसे 
मेरो आद्मा का बुरा होणा। प्रण तो एक दिन. चुने ही दै, 
आत्मा का नाश तो नर्द होता । 


उसने प्राण॒ त्याग का निश्चय करके कह दिया-महाराज ! 
मै धर्म को ह्वोड़ नहीं सकता हं । यदि प्राण भी जावें तो परवाह 
नदीं है । इस समय यमपाल के मन मेँ अदिंसामय तप की 
भावना हो ग कि धम व्याग न करूंगा, चाहे प्राण चले जाव 
व राजां की श्राज्ञा मेरे धमं को भ्रष्ट करने वाली मेरे लिये न्याय- 
पूणं नहीं है । राजा एक दिन ठहर सक्ता दैव दूसरे को आज्ञा 
दे सकता है । राजा विचार नही कपए्ता है तो सुभे तो सत्य जत 
न द्वोड़ना चाहिए । यही सत्या्रह का तप दै जो न्याय व धमे के 
पीछे प्राणो की बाजी लगा देना | | 
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राजा मज्ञा देता दै कि इस यसपाल को व राजपुत्र को, दोनों 
को गहरे तालाब में डवा दिया जावे ] सेवक गण दोनों को ले 
जाते दै । यमपाल श्रात्मा ॐ अमरत्व का व हिसा जरत के पालने 
से दृद्ता रखने का विचार करता ह्या हपिंत मन से चला जाता 
देव मनमें कहता दै कि आज मेरे प्राणों की परीन्ता है। मुभे 
परीन्ता मे सफल होना चादिए । उसके मन की दृद भावना का 
व तपका यह फल होता दै कि उसको एकर देव तालाव से निकाल 
कर एक ऊचे सिंहासन पर॒ विराजमान कर देता है व उसके 
साथी ्रोरदेव भी श्राते ह) सव देव मिल कर उसके धर भे 
स्थिर रहने की स्तुति करते हे । 


यह खबर राजा को परवती है। राजाभी आता दै वह 
उसकी मदिमा देलकर पने मूखैता पृं व कोपर व्यवहार 
पर पश्चातापकरतादहै व इस यमपालको धर्मात्मा समभा कर 
उसका स्वणं कलशो से स्नान कराता है, नए वखरामूषण पहनार्ता 
ह, ङ्छं भाम देता है| वह तवसे एक धर्माङ्ग नित्य अहिंसा 
धमं पालने वाला गृहस्थ श्रावक हो जाता है । चांडाल क्मका 
स्यागकर देतादै। इस तरह यमपाल चांडालने सल्याग्रह के 
अहिसामय तप से विजय पाई । 


श्री सुदशेन सेठ की कथा- 
-पापुर में सेठ ब्रषभदास राञ्यमान्य थे । उनका पुत्र सदशेन 
` कामदेव के समान रूपवान्‌, विद्वान्‌ , धर्मात्मा था, जो जेनधमं के 
श्रावक पद्‌ के बाहर ब्रत पालताथा। अष्टमी चौदस को उपवास 
करके स्मशान के निकट ध्यान करने को जाता था । एक दिन सेठ 
खदशनज्खमार युवावय में राजा के साथवन की सैरकरनेको 
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गया था । राजा की रानी सुरन को देलकर मोहित हो गई उखने 
एक प्रवीण सखी से कहा करि रात्रिको उसे महल के भीतर लानो । 
सखी ने एक कुम्हारसे सेठ सुदशनके च्राकारका मद्री का 
पुतला बनवाया ओर राशी क महल मे लेकर चली तव दरवान ने 
रोका । उस सखी ने मद्री के पुतले को पटक दिया चौर क्रोध में 
वोली-रानी ने यह खिलोना संगाया था सो तुम्ड्ारे डर से यह 
फूट गया । रानी बहुत क्रोधित होगी । 


तव खव सिपाहियों ने विनतीकौ क्रि दूसरा पुतला लेच्मा अव 
तुभे नीं रोकेगे । इस तरह द्वारपालो को वश करके वह लोदी । 
अष्टमी काही दिन था । सेठ सुदशन. उपवा करके रात्रि को वन 
मे श्रासन लगाए ध्यान कर रह थे । उसने सेठ को केधे पर चदा 
लिया ओर रानी के महल में लाकर घर दिया । रानी कासभाव 
से पीडित थी । अनेक हावभाव विलास किये, परन्तु सेठ सुदशन 
का मनमेरू नदीं डगमगाया । सेठजी उसे उपसगे समम करः 
पत्थर के समान ध्यानी व मौनी रहे । मन सँ प्रतिक्ञा करली 
जो इस उपसर्ग से बचे तो मुनि दीक्ञा धारण करेगे । रानी ने 
रातभरचेष्ठाकी। जव देखाक्ि यहतोटससे मसन हुए, 
इतने मेँ सवेरा हो गया । 

अपना दोष द्विपाने को इसने अपना अंग मदेन क्रिया व 
नस से विदार लिया श्रोर गुल मचा दिया कि एक सेठ कुमार 
मेरी लञ्जा लेने को आया है, मेरे घर बैढा है। राजा को खबर 
इई, राज। क्रोध से भर गया, विना विचारे यह आज्ञा कर दी कि 
उस सेठ का सिर प्टौरन अलग कर दो । चाकर लोग तुरन्त सेठ 
को वधकरने को ले गए । सेठ मोन मे, ध्यान से, सस्य परतिज्ञा 
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छ्रारूढ्‌ थे । उस समय यदि श्रपना बचाव करते तो फो ठीक 
नी मानते इससे शान्ति से प्राण देना ही ठीक समा। सस्या- 
मरह से श्रहिसामई तप करिया वहां के रक्तक देव ने ्रवधिज्ञान 
से यह सव चरित्र जान लिया व सेठ को निर्दोष व धमौत्मा जान 
कर उसकी रक्ता करना धमं सममा । जैसे ही सेठ के उपर तल- 
वार चलाई गइ वह गले के पास श्राते ही फूल की माला हो गई । 
दरवो ने प्रकट होकर बहुत स्तुति की । राजा भी श्राया देर्वोने 
रानी का दोष प्रकट क्रिया व सेठको निर्दोष व धर्मीत्मा सिद्ध 
किया। राजा ने रानीको उचित दण्ड दिया। सेठ सुदशैन 
सत्याग्रह के श्र्हिसामय तप में विजय पाकर परम संतोषित हुए 
श्नोर तव सव को धम का माहास्य बताकर व समा कर संतो- 
षित क्रिया । अपने पुत्र सुकांत को वृलाकर कर्तव्य पालन की 
शिक्ता दी । फिर त्प वन मे विमलवाहन सुनि के पास गष । 
सवे परिग्रह त्याग कर मुनि हो गए । पूर्ण अहिंसा धर्म॑गालने 
लगे । प्रमु ध्यान की श्रभ्निसेकर्मोका नाश कर अर्हत होकर 
सिद्ध व सुक्तं हो गए । सेठ सदशन का निर्वाण स्थान पटना गुल- 
जारबाग स्टेशन के पास ही नि्मापित दै । इस निर्वाण भमि की 
सवे दिगम्बर व श्वेतांबर जैन पूजन करते दै । र 


्राहसा सत्याग्रहिरणी सीता जी- 


श्री रामचन्द्रजी की खी सीताको जब रावण विद्याधर 
दण्डकवनमें से छल करके हर ले गया तव एकाकी सीताने 
श्रपने धमे की व शीलब्रत की रक्ता सत्याग्रह के श्रहिसामय तप से 
की । उसने रावण के यहां जाकर अन्नपान त्याग दिया व नियम 
ले कतिया करि जब तक सुभे श्री रामचन्द्रजी के ङशल-त्तेम के समा- 
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चार नहीं मिलगे तब तकँ उपवास करे अत्मचितन करू"गी व 
रावण जो उपसग देगा सहन करूगी । रावण ने अनेक लालच 
दिये परन्तु सीताजीका मन कुद मी विकारयक्त नदीं हृ्ा । 
कुड दिनो के वाद हनुमानजी पर्हचे व सीताजी से मिले । रामचन्द्र 
की कुशल न्तेम॒विदित हो गई तब उसने आहार पान किया । 
निरन्तर शीलधमे कौ रन्ता करती हई रहती थी । उसकी सत्य 
प्रतिज्ञा के प्रतापसे रावण का वध करिया गया। लंकाको विज्ञय 
किया गया । सीता सानन्द्‌ शील धमे की रक्ता करती इई अयोध्या 
मे आ गड । सत्य व शील की विजय अ्र्हिसामय सत्य प्रतिज्ञा से 
हो गई । 

नीली चती कौ कथा-- 

प्राचीन लाड देश वतमान गुजरात देश सें भगुक्च्छ नगर-- 

वतेमान भडंच नगर में एक निनद त्त सेठ बड़ धमत्मा जेनी थे । 
उनके एक पुत्री नीली थी । वद विदुषी, धमता व श्रावक धमे के 
पालन में निपुण थी । यह रोज श्री जिनमन्दिर मे पूजन करने 
जाती थी । एक दूसरे सेठ के कुमार सागरदत्त ने देखा तो मोहित 

गया व विवाह की कामना करने लगा । यह सागरदत्त बोद्ध 
धर्मी था । जिनदत्त के यह नियम था कि मै अपनी पुत्रौ जैन को 
ही विवार्हगा। सागरदत्त ने व उसक्रे कुटुम्ब ने नीली के 
विवाह के लिये कपट से जिनधमं धारण कर लिया । वे श्रावक के 
नियम कपट से पालने लगे । कुं दिन पीछे जिनदत्त से सागर- 
दत्त के पित। ने कन्या नीली के विवाहने की इच्छा प्रगट की। 
जिनदत्त ने सागरदत्त को जेनी जान कर नीली का विवाह कर 
दिया । विवह के पीडे सागरदत्त व टुम्ब जेन धमे को छोड कर 
यौद्ध धर्म साधन करने लगे । तव जिनदत्त व नीली को बहुत ही 
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मे क्लेश हुच्रा ] परन्तु संतोष धारकर नीली घर मे स्वं कर्व्य 
करती थी । धमे में जिनधर्म का साधन करती थी, पजन जिन. 
मग्दिर में करती थी । मुनिदान देकर मोजन करती थौ । सागर्‌- 
दत्त के कुटम्ब ने बहत चेष्टा की किं नीली वौद्धधर्मीं हो जवे। 
जव नीली ने किसी भी तरह जैनधर्म को नदीं होडा तो एक 
दिन उसकी सास ने कलंक लगा दिया कि वह कुशील सेवन 
करती दै। 


जव नीली ने अपना दोष सुना तव वह दुःखित हुई चौर यहं 
सत्य भ्रतिज्ञा कौ या सत्याग्रह किया फि जव तक्र यह्‌ भटा दोष 
दूर नहोगा ओर मेँ कुशीली नहीं, शीलवती प्र, देखी सिद्धि न 
होगी तब तक मै अन्नपान प्रहरण नहीं कद्ग । रेखी प्रतिज्ञा लेकर 
वह जिनमन्दिर जी में जाकर वड़े शांत भावसे श्री जिनप्रतिमा 
के सामने खड़े होकर आत्मध्यान करने लगी । उस शीलवती नारौ 
के शील माहात्म्य से नगर रक्तक देव रात को नीली के पास आया 
चौर कहने लगा--हे सती नगर कै द्वार सव वंद कर देता हव 
राजाकोसखप्नदेताह्रुकिवे द्वार उसी स्री के पगकेश्रगृठे ` 
लगने से खुलेगे जो मन, वचन, काय से पृण शीलवती होगी । 
तेर वाये पग के लगने सेद्वार खलेंगे, तेरे शील की महिमा प्रगट 
होगी । देव ने एेसा ही किया । 


राजा ने स्वप्न को याद्‌ करके श्राज्ञादी कि नगर की सिं 
पग से द्वारो को खोलं अनेक स्वयो ने उद्यम किये । कपाट नहीं 
खुले । इतने मे नीली को वुलाया गया । इसने बड़ी शांति से णमो- 
कार संतर पदूकर्‌ जेसे ही ्रपना वायां पग लगाया, दरार खल पद । 
राजा प्रजा ने शील की महिमा देलकर नीली की बहुत सुति की। 
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नीली के बौद्ध धर्मी कुटुम्ब ने अर नगर ॐ लोगों ने जेन धर्मं 
धारण कर लिधा । सत्याग्रह से नीली की विजय हुई । जहां कोई 
बलवान व अधिकारी निवेल के साथ अन्याय व जल्म करता हो 
यद्‌ सत्याग्रह का अहिंसामय तप बलवान का मद्‌ चश करने को 
वज्र समान है। र 
महात्सा गांधी-- 

महात्मा गाधी ने अफ्रिका मेव भारतमें इस सत्याग्रह के 
तप से राज्यशासन द्वारा होता हुश्रा अदुचित वतव रोकादहैव 
गरीवों का कष्ट मिटवाया है । गुजरात मे वारडोली के किसानों 
की विजय इथी से हृड । कां्रोस को गांधी जी ने यहौ मंत्र सिख- 
लाया जिससे लाखो भारतीयों ने हषं पूर्वक जेलयात्राएं की व ला- 
ष्यिं की मार सही | 

स्तिया ने भी सत्याग्रह सेना बनाई व कष सहे । स्वयं बदला 
लेने की शक्ति होने पर भी क्ष देने वाले सिपाहियों पर शांत व 
तमा भावरा जिस से काप्रोस ने वृटिश राञ्य नीतिज्ञो परव 
सारी दुनियां पर अपना प्रभाव जमाया । अवतो सारे देशमेंदही 
कास का जनता राज्य है। 

वास्तव मेँ यह्‌ एक प्रकार का तपदै। इससे विरोधीकी 
अत्मा पिघल जाती है! जिन के भीतर कुड भी विद्या व मलुष्यता 
है उन परं प्रभाव अवश्य पडता दै । इस सत्याह के युद्ध से ङ्च 
लोगों की हानि ह्योती रै, वहुत की रन्ता होती दै; एक तरफ कष्ट 
होता है, दोनों तरफ नदीं होता है । श्र युद्ध में दोनों तरफ हथि- 
यार चलते ह । यदि विजय भी हो जावे तो भी हारने वाला देष 
नहीं छोडता दै । फिर अवसर पाकर द ष भाव से युद्ध ठान लेता 
है! परस्पर शघ्रुता की धारा चलती रहती दै परन्तु इस अहिसा- 
पवय न्ष. 
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दे तव वहं अन्याय निवारण कर देता है चौर स्वयं पद्ठवाता है 
शिरमेने वृथा ही अन्प्राय करॐ़े लोगों को कष्ट दिया । फिर वह 
सामने वाला कामित्रहयो जाता है । परस्परन्ञमा व शांति का रथा- ' 
पन ह्यो जाता दै । परस्पर द्रप नदीं चलता दै। इस लिये वां पर 
किसी प्रर अन्याय होता हयो व कष्ट पते वालों का पन्न सचा हो तो 
वहां बुद्धि मानो को विचारना चादिए । यदि समभ्ाने से काम सिद्ध 
नदी आर अपना बल मीकम हो ओर अर्दिसामय तपस्पी 
सत्याग्रह युद से काम सिद्ध होता सम मेँ आता हो तो इस शस 
प्रयोग से विजय प्राप्त करने की चेष्ठा करनी चाहिए । इष से एक 
तरफ की थोड़ी दानि है व सफलता होने पर विशेष लाम दै । 


वीर्‌ निर्वाण ओर दीपावली- 


सन ३० से ५२७ साल, विक्रमी स० से ४७० वर्ष, राजा शक 
से ६०५ साल ५ महीने पिले कारिक वदी १४, सोमवार श्रौर 
अमावास्या मंगलवार के बीच में प्रातःकाल जव चौथे काल के 
समा होने में तीन वषे सादे आठ महीने बाकी रद्‌ गये थे केवल 
ज्ञान केरा होने के २६ साल ५ महीने २० दिन वाद, ७१ वर्ष 
३ महीने २५ दिन की आयु मे भगवान्‌ महावीर ने मल्ल कौ 
पावापुर नगरी में निर्वाण प्राप्त किया । स्वर्ग के देवता ते उस 
अंधेरी राति में रत्न वषा कर रोशनौ को । जनता ते दीपक जला 
कर उत्साह मनाया । राजार््रोने वीर निर्वाणकी यादगार 
कार्तिक बदी १४९ ओर अमावस दोनों रात्रिया को हरसाल दीपः 
वली पव कौ स्थापना की उस समय म० महावीर की मान्यत। 

[~ 

नरायण, रत्य, धेरय ओर शूट चारो वश वाले करते थे, इसलिये 


दीपावली क व्योहयर को श्रा तक्‌ चारों वर्णो वाले बड़ उवाद 
के साथ मनाते # 
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श्राय ससाजी महपि स्वासी दयानन्द जी, सिक्ख खे मुर श्री हर 

गोविन्द जी, हिन्दू श्री रामचन्द्र जी, जनी वीर निर्वाय ग्रौर महाराजा 

1 ग्रशोक की दिग्विजय को दीपावली का कारण वताते टं! कुका 
विश्वास टै करि राजा वलि की दान वीरता से प्रसन्न होकर विष्णुजीने 
धनतेरस से तीन दिन का उत्सव मनाने के लिये दीपावली का त्यौहार 
भ्रारंभ करिया धा ग्रौर कृच्छं का कथन दै कि यमराजने वर मांगाथाकि 
कातिक वदी १३ से दोज तक्‌ ५ दिन जो उत्सव मन।्येगे उनकी श्रकाल 
मृत्यु नहीं हौगी । इसलिषे दीपावली मनाई जाती है, परन्तु दीपावली 
एक प्राचीन त्यौहार है। महर्षि स्वामी दयानन्द जी भ्रौर छठे गुरुश्ची 
हरगोविन्द जी से बहुत पहले से मनाया जता टै । श्री रामचन्द्र जी के 
अ्रयोध्यामें लौटने की खुशी में दीपावली के प्रारम्म होने का उल्लेख 
रामायण या किसी ग्रौर प्राचीन हिन्दू ग्रथ मं नहीं मिलता। विष्णु जी 
तथा श्रगोक दिग्विजय के कारण दीपावली का होना किसी एतिहासिक 
। प्रमाण से सिद्ध नहीं होता । प्राचीन जन ग्रथों मे अव्य कथन है कि 
। जव चौथे काल के समासत होने मँ तीन वपं स प्राठ महीने रह गथे थे 
तो कार्तिक की श्रमावस्या के प्रातःकाल पावापुर नगरी मे भ० महावीर 
ने मोक्ष प्राप्त किया जिसके उपलक्ष मे चारों प्रकार के देवताग्रोंने बड़ा 
उत्सव मनाया ग्रौर जहां तहां दीपक जलाये । जिनकी रोशनी से सारा 
रकार जगमगा उठा धा । उसी दिन से भ्राज तक श्री जिनेन्द्र महावीर 
क निर्वाण-कल्याण की भक्ति से प्रेरिते होकर लोग हर साल भरत क्षेत्र 


भ दिवाली का उत्सव मनाते हं। 
कार्तिकं वदी चौदस भ्रौ ग्रमावस्या कौ रात्रि मे भ० महावीर समस्त 


कर्मरूपी मल को दूर करके सिद्ध हृए, क्म मलसे रगुद्ध के स्थान प्र हम 
उस रात्रि को करडा निकाल कर घरों कौ शुद्धि करते हं । उसी दिन भ° 
महावीर क प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम जी ने केवल ज्ञानरूपी लक्ष्मी . 
प्रात की थी, जिसकी पूजा देवों तक ते की थी, उसके स्थान पर चंचल 


9 ) 
गराधर 
लक्ष्मी तथा यख्य जी की पूजा होती है । गण नाम्‌ पवर्‌ का है । 
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वीर समवज्ञरणा मे मुनीरवरों, कल्पवासी इन्द्राणियो, ग्रायिकाग्रों व श्रावि- 
काम्रों, ज्योतिषी देवों, कल्प निवासी देवों, विद्याधरो व मनुष्यो सिह 
हरिण श्रादि पु, पक्षियों व तियो के वेठ कर धम उपनेश सुनने के 
लिये १२ सभां होती है, उसके स्थान पर लीप-पोत कर लकार खीच 
कर कोठे बनाना श्नौर यहां मनुष्य प्रौर पयु ्रादि के खिलौने रखना, 
वीर समवशरण का चित्र खीचने की चेष्टा करना टं । भ° मह्‌ वीर वहां 
गन्धकुटी पर विराजमान होते हं, उसके स्थान पर हम घरूण्डा (हट्डी) 
रखते है । वीर निर्वाण के उत्सव म देवों ने रत्न वरसाये धे, उसके स्थान 
पर हम खील बतारे बांद्ते है । उस समय के राजा महाराजाघ्रान 
वीर निर्वाण के उपलक्ष म दीपक जलाकर उत्सव मनाया था, उसकी 
स्थान पर हम दीपावली मनाते यह हो सकता दै कि ग्रमावस्या का 
शुभ रात्रि में महि स्वामी दयानन्द जी स्वगं पवार श्री रामचन्द्र जा 
अयोच्या लौटे या ग्रौरों के विश्वास के अ्रनुसार ग्रौर भी शुम कायरहृए 
हों, परन्तु इस पवित्र त्यौहार पर होने वाली क्रियाग्नं स्रौर विचार पूर्वक 
खोज करनं से यही सिदध होता टै कि दीपावली वीर-निर्वाण से ही उनका 
यादगार मे होने बाला पवं है जसे कि लोकमान्य प° बालगंगाघ रतिलक 
डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर भ्रादि म्रनेक एतिहासिक विद्वान्‌ स्वीकार करते हं । 
केवल दीपावली का त्यौहार ही नही, बल्कि भ० महावीर की स्मृति 
मे सिक्के ढाले गथे वर्धमान नाम पर वधमान ग्रौर वीर नाम पर वीर- 
ममि नाम के नगर प्राज तक बंगाल मे प्रसिद्ध हं । विदेह देशम भः 
महावीर का ्रधिकं विहार होने कं कारण उस प्रान्त का नाम ही विहार 
प्रान्त पड़ गया । भारत के एतिहासिक युग मं सब से पहला सम्वत्‌ जा 
वीरनिर्वाण से श्रगले दिन ही कातिकसुदी १ से चालू करते हः 
भ० महावीर कं सन्मुख भारत निवासियों को श्रद्धा रौर भक्कि प्रकट 
करने वाला वौर-सम्बत्‌ है । इस प्रकार से न केवल जनों पर दी किन्तु 
॥ प्रजनो परः भी श्री वद्धंमान महावीर .का गहरा प्रभाव पड़ा 1 


 ॥ ॐ शान्तिः ! शान्तिः 11 शान्तिः 1! ! ॥) 
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दो शब्द 
। विवाहं ज्ञादियो उत्सवो ब पारितोषकों में जहां श्राप हृदय खोलकर 
दान करते ह बहां कुं मंडल द्वारा प्रकाशित शिग्षाप्रद धामिक श्रौर 
एतिहासिक ट क्ट भौ वितरण कीजिये । इससे कई लाभ होगे । पुस्तक के 
सुरक्षिते रहने तक श्रापके जयुभ कार्य कौ स्मृति बनी रहेगी । दूसरों को 
म्यक ज्ञान प्राप्त होगा ग्रौर श्रापके प्रमूल्य धमं का प्रचारभी हौ 
येगा । संडल श्रब तक १३९१ ट्‌ वट प्रकाशित कर चुकाहै खक्टोंका 
ल्प लागत माच्र रखा जाता है । यदि हमारे भाई जेन तथा श्रजेनों मे 
वबाटिने के लिथेटृंक्ट बराबर मंगाते रहं तो मंडल श्रौर भी शीघ्रतास 
्रच्छे रलोकोपयोगौ बहुमूल्य ट क्टों का प्रकाशन कर सकता हं । भारत 
की यही वह संस्था है जिसने सवं प्रथम भगवान महावीर जयन्ती 
मनाने का श्रायोजन आखारम्भ क्रिया च्मार आज इसी संस्था क 
प्रयत्न स्वरूप भारत कं कोन-कोन मं सहावर जयन्ता मनाई 
जाती हे । 
श्राप जेन मित्र मंडल देहली के निम्न लिखित कायो से सहायता 
दे सकते हैं । 
१. स्थाई सदस्य शुल्क ५१) देकर । 
२. साधारण सदस्य ३) वार्षिक शुक देकर । 
३. प्रतिवषं श्रषने नगर तथा भ्राम में महावीर जयन्तो महोत्सव 
श्रधिक से श्रधिक विराट ल्प में मना कर । 
४. उपयोगी ट्‌ क्ट लिखकर, लिखवा कर, प्रकाशित कर, खरीद 
कर तथा जन तथा श्रजैन जनता में बेटवा कर । 
५. संडल द्वारा स्थापित वधमान सार्वजनिक पुस्तकालय के ३) 
वाषिक शुल्क के सदस्य बनकर । 
६. मंडल द्वारा श्रायोजित महावीर जयन्ती उत्सव पर तन मन 
तथा धन से सहयोग देकर । 
मंडल को दान दीजिये तथा मान दीजिये । # 
हुम ह श्रापके सहयोग के सदव इच्छक-- ॥ 


समस्त सदस्य जन मिन्र मंडल ॐ = 
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भगवान महावीर स्वामी का संदेश 
जिश्रो ओर जीने दो 
श्री महासा गधी का यहिसा प्रचर्‌ 


भरा विश्वास ह कि विना धमं का जीवनं विना सिद्धान्त 
का जीवन द्‌ । जहां घमं नी, वों विश्या नदीं, लचमी नदीं नौर 


नीरोगता भी नहीं सत्य से वढ्कर कोई धर्म नदीं चौर असा 
परमोधमे से वद्‌ कर कोड ्रचार नहीं हे) भगवान महावीर 
अहिंसा कं अवतार श्र उनकी पवित्रता ने संसार को जीतं 
लिया था महावीर स्वामी का नाम इस समय यदि किसी भी 
सिद्धान्त के लिय पूजा जाता है तो वह चर्हिसा है, शरदा 
तस्व को यदि किसी ने अधिक से यधिक विकसित क्ियादहैतो 
बह महावीर स्वामी थे। 


श्री गुरू. नानक देव का यसा प्रचार 


जवे तकं मांस भक्षण का स्याग न करोगे जोवन का 
कल्याण न हो सकर्णा । जब कपडे पर खून की छीट लग जाने 
से नापाकः हो जाते द तो जो मनुष्य खून से क्लिप्त मांस खाति 


, है उनका हृदय केसे शद्ध रौर पवित्र रह सकता है € तीथा 
 ,की यात्रा से भी इतना फल प्राप्त नीं होता जितना अर्दिसा 


ओर दया से होता है जिसके हृदय मे अदिसा च्ौर दया नदी 
वह्‌ महा विद्रान हने पर भी मटुष्य कषल्लाने का श्रधिकारी 
नदीं ह जहां मांस भक्तण होता है वहो द्या धर्म नदीं रह 
सकता हे ¦ प 


जेन मित्र मंडल, गमषुरा दहली । 
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